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'गवासिष्ठ सार: 


चयनकतो 
नवंदा प्रत्ताद साठ 





प्रकाशक 
बाबा बलदेव वाणी मन्दिर 
मन्डरेला ( राजस्थान ) 
७ 


प्रथम संस्करण-१००० 


® 


सूल्य २० ३.०० 





® 
तिथिः 


जन्माएमो सवत २०३१ 


सुद्रक 
' काशी मुद्रणालय 
विश्वेश्वरगंज, वाराणसी । 


श्रीहरिः 
१००८ अनन्तश्री विभूषित स्वामी श्रीहरिहरानन्द 
सरस्वती 


श्री 'करपात्रीजी' महाराज का आशिर्वाद 


थोगवासिष्ठ वेदान्त शास्त्र के सारतम तत्वों से 
ओतप्रोत सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक ग्रन्थ हे । | 
प्रस्तुत ग्रन्थ में योगवासिष्ठ का 
ही सार संकलन झिया 


गया है। 


अतः संग्राह्म ग्रन्थ हे 


करपात्र स्वामी 


अनुक्रम; 










वैराग्य प्रकरण 

सुसुक्ष प्रकरण 

' उत्पत्ति प्रकरण 

' स्थिति प्रकरण 

| उपशम प्रकरण 
निर्वाण प्रकरण पूर्वाद्ध 

| निर्वाण प्रकरण उत्तराद्ध 


रभ 
प्रास्ति-स्थान 


१-बाबा बलदेव वाणी मन्दिर 
मन्डरेला ( राज़० ) 


२-मोहन लाल लाठ 
५ चिवेकानन्द रोड 
कलकत्ता ७ 


पृष्ठ 

१-२७ 
२७-५१ 
५२-९१०१ 
१०२-१२६ 
१२७-१७५ 
१७६-१८४ 
१८५-१९६ 


प्रकाशकीय 


योग वाशिप्ठ--भारतीय संस्कृति च आध्यात्मिक जगत्‌ का 

एक अनुपम मथ है। महर्षि वाल्मिकि दारा भगवान राम को 

मानव जीवन के लक्ष्य आत्मचोध का परिचय कराने के लिण 

इसकी रचना हुई थी । साधक, संत, जिज्ञासु सभी को यह रलल- 

| पेटिका के समान प्रिय है। अगाध ज्ञान राशि का कुछ परिशीलन 

| कर थोड़े से सुक्ता चयन किये गये हैं वे विज्ञजनों की सेवा में सम- 
पित करते हुए हम अपने को कृतार्थ मानते हे । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


जिनको पूरा ग्रंथ हृदयगंम नहीं हो सकता चे इन चुने हुए 
भाव सुक्ताओं का समाद्र करंगे इसी भावना खे यह प्रकाशन हैं- 


बावा बलदेव वाणो मन्दिर 
मन्डरेला ( राज? ) 





समपण 


जिनकी छत्रछाया में लालित पालित होकर मै कुछ योग्य बन 
` सका । उनकी ही संनिधि में चुने इण ये इलोक उनके कर कमला 
में समर्पित करते हुए मुझे अपार आनन्द हो रहा है । 


अनुगामी 
नवेदाप्रसाद लाठ 





मेरे पुज्य पिता ज्ञी-- 
स्व० श्री लक्ष्मी नारायण जो लाठ 
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$ ~ Le 
( श्री १०८ स्वामी अनन्तानन्द जी सरस्वती )' 
नारद्घाट वाराणसी 
सृष्टि के समस्त प्राणियों मे मनुष्य सर्वोत्तम सचेभ्रष्ठ साना 
गया है । परात्पर परमात्मा धी नारायण ने अपनी अचिन्त्य साया 
शक्ति से वृक्ष सरीरूप (खर्पादि) पशु पक्षी मच्छर मत्स्यादि अनेक 
जीवों की रचना की किन्तु उन्हें सन्तोष नहीं हुआ, जव ह्म 
साक्षात्कार करने वाळी बुद्धि से युक्त मनुष्य को रचना की तो 
चड़े प्रसन्न हुए । 
श्री मद्भागचत में कहा है कि-- 
सृस्ट्या पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या | 
बृक्षन्सरीसुपपशून्खगदशसत्स्यान्‌ । 
'  तेस्तेरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय 
बल्लावलोकधिषर्ण मुदमाप देव ॥ 


. भाव यह है कि मनुष्य, सुन्दर भोजन, सुन्दर वस्त्र अत्याधिक 
घन बढ़िया व्याख्यान च अच्छे ग्रन्थ लिखने से श्रेष्ठ एवं सर्वात्तम 
नहीं होता किन्तु मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य परमानन्द स्वरूप पर 
ब्रह्म को साक्षातकार कर इसी मे उसकी श्रेष्ठता है। 

इस कायं कारण के संघात रूप देह मे अनादि अविवेक से 
-अहम्‌? “मम्‌? यह अध्यास हो रहा है अर्थात्‌ अनित्य, अशुचि, 
अपचित्र और अनात्मा इस देह से नित्य, छुचि च आत्मत्व को 
प्रतीति हो रही है, इस विपरीत प्रतीति का नाम ही अध्यास है, 
इसी को अविद्या अचिवेक ओर संसार भी कहते है | यही विपरीत 
ज्ञान देह मै अहं बुद्धि ही जीव का चन्धन है। विवेक हारा इस 
देह को अनित्य अशुचि और अपवित्र जानकर नित्य पवित्र विज्ञान 


मन जाओ 


( ख) 


स्वरूप, प्रत्यगात्मा को पक अज अद्वितीय ब्रह्म से अभेद ज्ञान होने 
पर अविद्या अध्यास की निवृति हो जाती है। अध्यास निद॒ति 
होने पर जीवको “में ब्रह्म स्वरूप हूं यह ज्ञान हो जाता है । इस 
प्रकार के अभेद ज्ञान को ही आत्मसाक्षात्कार कहते हैं, इसो को 
वन्धनिद्वति एवं मुक्ति भी कहते हे, यही जीवका परम लक्ष्य है। 

इस लक्ष्य प्राप्ति के लिप प्रस्तुत ग्रंथ योगवाशिष्ट मे चार 
साधन कहे गये हैं - 

मोक्षद्वारे द्वारपालाः चत्वारः परिकोतिता; । 
शमो बिचारः सन्ताष चतुर्थां साधु सगमः ॥ 

शम - मनोनिग्रहः विचार--आत्माहो सत्य है आत्मासे अन्य 
सभी दृश्य मिथ्या है, सन्तोष यथा लाभ मे तृप्त रहना और साधु 
संगति, इन चारो में से एक मे मो दृढता होने पर सबसे सम्बन्धित 
मोक्ष रूपी राजमहळ का द्वार खुळ जाता है तथा जीव अपने को 
परमानन्द स्वरूप जान कर सदा के लए चन्ध यानि जीवन भरण 
राहत होकर कृत्य कृत्य हो जाता है। 

इस त्रह्मात्मेकत्व का वोध कराने के लिए बड़े-बड़े मीमांसा 
अंथ हे जो संस्कृत भाषा में है किन्तु सव साधारण को सुलभ 
नहीं है अतः जिनको थोड़ा भो शास्त्र ज्ञान है ऐसे श्रद्धालु सुमुश् 
जनों को योग बसिष्ठ के स्वाध्याय चिन्तन से लाभ होता है 
इसमें अनेक युक्तियां एवं कथानकों के उदाहरण देकर आत्मा एवं 


' अनात्मा का चिवेक कराया गया है। 


योग वासिष्ठ विशाल मर थ है, सबका प्रवेश भी नहीं हो पाता 
इस पुस्तिका में थ्री नचंदाप्रसाद लाठ ने समस्त योग वासिष्ठ 
का अध्ययन करके कुछ सारभूत श्लोको का संग्रह किया दै में 
आशा करता हूं कि इससे श्रद्धालु च मुमुक्ष साधको को बड़ा 
छाम होगा । इस लोकोपकारी कार्य के लिये उनको हृदय से धन्य 
चाद देता हूं । | 


( ग! >) 


वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मने । 
वेदः प्राचेदसादासोत्साक्षात्रामायणात्मना ॥ 
वेदों से जानने योग्य दशरथनन्द्न परमपुरुष भगवान रामचन्द्र 


जी के आचिभूंत होने पर वाल्मीकि महर्षि द्वारा रामायण के रूप 
से साक्षात्‌ वेद का हो आविमाच हुआ । 


उसमें ्ीरामचन्द्रजी की कथा द्वारा पूचरामायण मे उत्तरकाण्ड 
सहित छः काण्डा से कर्मकाण्ड का निरूपण किया है। और इस 
उत्तर रामायण सं अर्थात्‌ योगवासिछ में छः प्रकरणों द्वारा ज्ञान- 
काण्ड का निरूपण किया है । 


अतः योगचासिष्ठ सुसुक्षुओ के लिए अत्यन्त लाभप्रद्‌ है । 
ग्रनन्तशास्त्रं बहुलाश्च विद्या 
अल्पश्वकालो बहुविध्नता च । 
यत्सारभूतं तदुपासनीयम्‌ 
हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्‌ ॥ 


अनन्त शास्त्र है अनन्त विद्या है अल्पावस्था और उसमे 
भी बहुत चिष्न। जैसे हंस सारभूत दूध को जळ के मध्य से 
निकाल लेता है। वैसे हो सारभूत वस्तु को बुद्धिमान जन कायं 
में ले लेते हैं । 

अतः थ्री नर्वदा प्रसाद जी छाठ ने जो चयन किए है वे 
सूक्तियों के रूप में मंत्र ही दै 


महेश प्रसाद शास्त्री 
नारदघार, वाराणसी 


नग्न निवेदन 


वाल्यावस्था से ही मुझ घामिक संस्कारों का सहारा मिलने 

का सोभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे घुघला सा स्मरण होता है 
कि जव में छोटा था तव गांव के भ्रोहजुमानजी कै मन्दिर में 
दशकों के लिए यदा कदा जाया करता था। पीछे कुछ लिखना 
पढ़ना आ जाने पर श्रीतुळसीरामायण “पं० ज्वाला प्रसाद जी 
मिथ्च की रीका” मेरी प्रधान पाठ्य पुस्तक हुईं। एक वार मुझे 
पोस्टआफिस में एक रजिष्टी पत्र लगाने के लिए भैज्ञा गया जो मेरे 
गांव से डेढ़ मील दूर था,उन दिनों दो आने में हो रजिष्टी स्टाम्प 
आतो थी। मेरे हाथ से अनजान में ही वह स्टाम्प कहीं गिर पड़ी, 

मैं वढी चिन्ता में पड़ गया। पैसे पास में नहीं थे छोटकर जाने 

| आने की परेशानो तथा डाकखाना चन्द हो जाने का भय था मैं 
मन ही मन थ्रीहनुमानज्ञी का स्मरण करते हुए रास्ते में ठूढने 
लगा, कुछ देर वाद्‌ वह स्टास्प मिल गया इस छोरी सी घटना का 
मेरे मन पर काफी असर पड़ा और मेरी अद्धा और भी दद हो 


गई। 


विद्यार्थी जीवन में भी मेरा झुकाव आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने की 
तरफ ज्यादा रहा । स्कूल में पुस्तकालय से में कहानी किस्से च 
उपन्यास आदि को छोड़ कर ऐसी पुस्तकं ही ज्यादा लेता था 
जिनमें विशेष जानकारी मिलती । संस्कत से मुझ विशेष प्रम था 
सन्‌ १९१७ में स्वः लोकमान्यतिलक का गीता रहस्य ( हिन्दी 
अनुवाद्‌ ) मेरे हाथ छगा। संयोग से मे बीमार पड़ गया रुग्णा 
वस्था मे उस ग्रंथ को वढी जल्दो पढ़ गया । उसका अध्यात्म प्रक- 
रण पढ़ते-पढ़ते तो में इतना तन्मय हो गया कि मुझे अपनी बीमारी 


( ङ ) 


का भी भान नहीं रहा। इख तरह कम वेशी रुप में अध्ययन 
चलता रहा यद्यपि गृहस्थी के झंझटों में अवकाश कम ही मिळता 
वैसे मेरा अध्ययन छिट पुट ही था। न तो किसी विद्वान के 
नोचे नियमित रुप से शास्त्र पढ्ने का अवसर मिला और न कोई 
प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ ने की समझ ही सुके पाक्त थी अतः मेरी जिज्ञासा 
बुतिक्का समाधान नही हो पाया | 


मेरे पूज्य पिता जी ने काशी सें दीर्घकाळ तक निवास किया । 
उनकी सेवा में यदा कदा काशो जाता तव वहां मुझे कुछ सत्संग 
शास्त्रचर्चो का प्रायः अवसर मिलता रहा। वहीं पर एक परित्राजक 
महात्मा के एक वार देन हुये ओर उन्होंने मुझे अपनी जिज्ञासा 
शान्ति के लिए योग वशिष्ठ पढ़ने का आदेश द्या । वदा अंथ था 
पर मैंने घोरे धीरे पडना आरम्भ किया और प्रथम वाचन आशा 
से जल्दी ही पूरा हो गया । यद्यपि यत्र तत्र विषय की दुरुहता होने 
से पूरा-पूरा समझ मै नहीं आया तो भी प्रतिपादन च युक्तियों द्वारा 
मेरी जिज्ञासा धीरे-धीरे शान्त होती गई और जो संगति कहीँ 
अन्यत्र चेठा नहीं पा रहा था वह बैठ गई तथा मेरी उळझने समाप्त 
हो गई । वोच वीच मै समय मिलने पर इख अपूचं ग्रंथ का अचलो- 
कन करता रहा । अपनी स्मृतिका तारतम्य बनाये रखने के लिए 
प्रसंगानुसार कुछ इळोक मैंने अपने उपयोग के लिए चुन लिए 
थे। जिनको देखते रहने खे विषय का स्मरण होता रहे । 


उस समय इनको प्रकाशित करने की कोइ सावना नहीं थी । 
सहजभाव से ही चयन किए हुए इन इलोको को पुस्तिका कारूप 
(दया जाय यह सलाह सत्संग चर्चा में आईं। तब सिर्फ संस्कृत 
मे हो छपाने की बात थी । यहां थ्री अनन्त विभूषित स्वामी १०८ 
थ्री अनन्ता नन्द्‌ जी सरस्वती (नारद्‌ घार वाराणसी) की सस्मति 
छेने के लिए यह चयन दिखलाया तो उन्होंने इसका समाद्र करते 
हुए हिन्दी भावाथ देने का आग्रह किया जिससे यह पुस्तिका 


(च ) 


सर्वेसाधारण के लिए अधिक उपयोगी हो जायगी और यह उनकी 
महती कपा का प्रसाद है कि उन्होंने एवं श्री महेश प्रसाद शास्त्री 
जी ने अपना अमूल्य समय देकर इसका भावाथ ( हिन्दी अनुवाद) 
कर दिया। में स्वामी जी का हृदय से छतज्ञ हैँ जिन्होंने अपनी 
उदार भावना से मेरा उत्साह बधन किया | 


साधक व जिज्ञासु जन किंचित भी लाभान्वित होगे तो सै 
अपने को कताथ मानूगा । 


चयनकर्ता 
नवंदा प्रसाद लाठ 


\ 2 १ हू 5 Rs 

ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानभृतिंम्‌ 
ुन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्वमस्पादि लक्ष्यम्‌ । 

एकं नित्यं विमन्ञमचलं सत्रघोसाकिभूत म्‌ 
भावातीतं त्रियुण्र हितं श्रीवसिष्ठ नता+स्सः ॥ 


मानच जोवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष को हो साना गया है। 
उसी के निमित्त कमे करना ठहरा.। इसीलिए योग चासिष्ठकार 
ने मोक्ष को आगे रखते हुए भी मुख्य विवेचना कम की ही की 
है। मन्थ का आरस्भ तथा समाप्ति इसका प्रमाण हे । आदि 
कवि वाल्मीकि प्रणोत इस ग्रन्थ को महिमा मैं क्या बता सकता 
हुँ? पर निःसंकोच कहा जा सकता है कि भिन्न-भिन्न पहलुओं 
से मनोविज्ञान का-जोचन सिद्धान्तों का इतना सूक्ष्म और चिशद 
स्पष्टीकरण शायद हो अन्यत्र मिले। अद्वितोय शाख है यह इस 
विषय का। भाषा की दृष्टि से भी यह एक उत्तम काव्य होना 
चाहिए। पर इस सम्वन्ध में तो भापाशासतर के विद्वान ही कुछ 
कह सकते दै। मुझे तो लगता है कि आदिकवि के पूर्वरामायण 
अन्थ के समान इस उत्तररामायण ग्रन्थ की मान्यता लेने मै भारी 
भूल हुई है । 

कम के विवेचन में यह ग्रन्थ सबसे 
आरम्भ ही कम करने या कमं छोड्ने के 
सिलसिले मे जीवन को सभी अन्थियों 
के इस प्रकार से प्रतिपादन किया गया 
सा हो जाता है। प्रदनकर्ता को अपनी 


मुख्य व अपूर्व हे। इसका 
प्रश्‍न से होता है। इसा 
को सुलझाते हुए विषय 
हे कि प्रश्‍न ही निम ल 
दृष्टि ही इतनी व्यापक 


(& २) 


और स्पष्ट हो जाती है कि प्रश्‍न का ही महत्व नहीं रह जाता 
और चह अपने अभिर्लापत पथ पर चल पड़ता है। 

जेतायुग में दण्डकारण्य की तापस मंडळो में एक खुतीक्षण 
नाम का साधु था । स्वाध्याय से तथा साथो तपस्वियों से चचा 
करके भी जव चह अपने संशय का समाधान न कर पाया तव 
गुरुके पास जाकर वोला-भगवान्‌ मोक्ष का साधन (कारण) कम 
है या ज्ञान अथवा दोनों यह निइचयपू्चंक कहने की दया कर। 

हाप अगस्ति वोले मोक्ष के लिये दोनों चाहिए । केवल एक 

नहीं | न कम न ज्ञान फिर एक कथा आरस्भ करदी । 

कोई कारुण्य नामक ब्राह्मण पठन पाठन मे प्रचीण होकर घर 
आया। उसे काम से उदासीन देखकर उसके पिता ने पूछा इस 
तरह निठएळे देठने से कैसे चलेगा? इस पर पुत्र ने कहा कि 
शास्त्रा में निरन्तर कम करते रहने का और कम त्याग का भी 
आदेश है। अतः समझ मे नहीं आता कि क्‍या करूँ? इस पर 
अर्निवेऱ्य वोळा कि तुम्हारा प्रश्‍न गहन है मे तुम्ह एक इष्टान्त : 
सुनाता हूँ उस पर विचार करके जैसा अच्छा लगे, करना । 

किसी समय एक छुरुचि नाम की अप्सरा हिमालय के किसी 
सुन्दर शिखर पर वैठो गंगा तट को शोभा निरख रही थी । इतने 
से पक देवदूत उधर से आ निकला । सुरुचि ने उससे पूछा, 
देवदूत कहो, कहां से आये होच कहां जा रहे हो? देवदूत ने 
कहा, अरिएनेमी राजा वैराग्य होने से घर छोड़कर गंधमादन 
पचत पर तप करने आये थे। मैं इन्द्र को उनका समाचार देने 
जा रहा हूँ। 


अप्सरा को राजा का वृतान्त जानने. की उत्सुकता हुई । 
देवदूत ने वतळाया कि मैं उनको स्वर्ग में ले जाने के लिये विमान 
लेकर गया था पर राजा ने स्वर्ग के गुण दोष जानकर स्वर्ग जाना 
अस्वीकार किया और वहीं तपस्या करते करते ही शरीर त्याग 


(३) 


करना ठीक समझा | इस समाचार से इन्द्र को बड़ा आइचय 
इआ और उन्होंने मुझे राजा को महर्षि बाटमीकि के आश्रम में 
ले जाकर महर्षि से राजा को ज्ञान प्रदान करने के लिये निवदन 
करने की आज्ञा दी । वहाँ पहुँच कर राजा अरिष्टनेमी ने महर्षि 
से संसार दुःख से छूटने का उपाय पूछा । मुनि ने उनको श्रीचसिए 
व श्रोराम के सवाद के रूप मे महारामायण (योगवाशिष्ठ) का 
उपदेश दिया और कहा कि इस थ्रन्थ को पहले मैंने अपने शिष्य 
भरद्वाज को सुनाया था वही तुमको खुना रहा हूँ सावधान 
होकर खुनो । 
द्शरथनन्द्न श्रीराम विद्याध्ययन समाप्त कर पिता से अनुर्मात 
लेकर भाइयों सहित तीर्थाटन को निकले। अपने सुव्यवस्थित 
राज्य से चल कर भूमण्डल के सुन्दर सुन्दर स्थान, रम्य नदी तर, 
उपत्यकाये देखते, पवित्र तोथे स्थान व पुण्य सरोवर में स्नान- 
दानादि करते हुये भ्रमण से सकुशल लौट कर सुखपूवक अयोध्या 
में अपना नियमित काय करते हुये रहने लगे । 
कुछ काल चीतने पर श्रीराम दिन २ दुबळे होने लगे उनका 
शरीर पीछा पड़ गया। सदैव चिन्ताग्रस्त से रहते थे। उनकी 
यह दशा देखकर अन्य भाइयों की भी वही हालत होने लगी । 
माता पिता भी चिन्ता मे पड़ । महाराज दशरथ ने शुरू से अपना 
कष्ट सुनाया । वसिष्ठज्ञी बोले, इसमे घबराने की क्या बात है 
सब ठीक हो जायगा। इसी बीच महर्षि विद्वामित्र पधारे। यज्ञ 
विध्वंसक राक्षस सुघाहइ और मारीच से अपनी रक्षा के लिये 
र/म-लक्ष्पण की याचना की तव राजा ने अस्वीकार करके अन्य 
कारणों के साथ राम का बिल्कुल कश होना और खिन्न रहना 
भी बताया। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि रांम की यह दशा 
किसी विपत्ति या रोग से नहीं है वैराग्य उदय के कारण है 
समझाने से उनका मोह दूर हो जायेगा। द्शरथज्ञों की आज्ञा से 
भाइयों सहित राम वहां लाये गये। आते ही सबने यथा योग्य 





( ४ ) 


सबको प्रणामादि किये व यथास्थान चैठ गये। तब महर्षि वशिष्ठ 
ओर विज्वामित्रजी ने राम को आइवासन देते हुये अपनी मान- 
सिक समस्याओं के वर्णन करने का आदेश दिया । 

अयोध्या के राजघराने मै जन्म लेकर विद्योपाजन के अनन्तर 
तीथं भ्रमण आदि का वर्णन करते हुये राम ने कहा कि मेरे मन में 
यह विचार उठ रहा कि इस संसार में सुख क्या है? जहां निर- 
तर जन्म मरण का चक्कर चळ रहा है । जंगल के गर्त मै पड़े हु 
सग की भांति हम सब मोह के गत मे पड़े हये है । इससे छुटकारा 
याने की चिन्तारूपी अग्नि से मेरा हृदय बराबर जल रहा छै। 


मानव जीवन के सम्बन्ध मै राम का यह भाषण (वैराग्य प्रक- 
रण) अभूतपूर्व ओर गम्भीर चिन्तन द्वारा किया हुआ विलक्षण 
चिइलेषण है। 


धन सम्पति, आयु, शरीर की अवस्थायं, अहंकार, तृष्णा मन 
की चंचळता, स्त्रियों की आपातरभणीयता, काल की क्ररता सव 
) की अस्थिरता च असारता आदि भिन्न २ भावों की स्पष्ट सरल 
एवम्‌ ममस्पर्शी शब्दों मै भळीभांति व्याख्या करते हुए अन्त में 
कहा हे कि इस तरह विचार करने पर मुझे न तो कुछ अच्छा 
लगता है न कुछ कहने की प्रवृति ही हीतो है। दिन २ सब कुछ 
कड्आ होता जा रहा है। यही विचार सदा सामने रहता ट्ट कि 
इस जलन की शान्ति किस पकार हो सकती है सै सर्वत्र ही 
आस्थाविद्दीन हो रदा हुँ । अतः आपसे यही प्रार्थना हे कि जिस 
मकार मेरा यह क्लेश दूर हो वैसा उपाय मुझे बताइये। इस 
संसार मे विना व्यवहार किये तो स्थिति नहीं हो सकती । विना 
राग-छूष के व्यवहार कैसे हो सके- अग्नि मे पड़कर भी जलना 
नहीं हो पेसी कोई युक्ति वतार्व नहीं तो मैं खाना पोना छोड़कर 
सार अनथा का मलय त्याग दँ इतना क 
€ (तोहर ह शरीर ही त्याग दूँगा । इतना कहकर 
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उस समय महाराज दशरथ की सभा में ऋषि, महर्षि, विद्वान 
ब्राह्मण, राजपुरुष, महारानियां (झरोखों मे), मन्त्री- महाजन, अत्य 
सामन्त आदि भूतल की विभूतियाँ तो उपस्थित थीं ही पर 
आकाशा मै सिद्ध, देच, विद्याधर आदि भी राम का चह अनोखा 
भाषण उत्छुकतापूर्वंक खुन रहे थे। विद्धत्ता से भरपूर उस मधुर 
वाणी के प्रभाव से सबके हदय मै अपार आनन्द का अनुभव हुआ 
और धन्य २ और जय जयकार के साथ पुष्प-दृष्टि होने रगो । 
उद्जाख समाप्त होने पर महासुनि विश्वामित्र ने प्रमभरो मोठी 
चाणी में राम को संबोधित करते हुये कहा कि हे राघव, तुम सव 
ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो । तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है। अपनी सषम 
वुद्धि से तुमने सब अवगत कर लिया है। तुम्हारे चित्त दपण को 
थोड़ी सी सफाई मात्र की अपेक्षा हे । फिर भगवान्‌ व्यासपुत्र 
शुक की तरह तुम भी चिश्रान्ति पा सकोगे । इस प्रसंग में राम के 
प्रश्‍न पर व्यासदेव च शुकदेच का संवाद तथा शुकदेच का राजा 
जनक के पास जाकर उनसे संसाररूपी आडम्बर की शान्ति का 
का उपाय पूछना आदि वृत्तान्त सुनाया और यह निष्कष 
वताया किः 
ज्ञातज्ञेयस्य सनसो नूतभेतद्धि लक्षणम्‌ । 
न स्ब्रदन्ते समग्राणि भोणबन्दानि यत्पुनः ॥ 
२-२-३ 
® मु च 
वासना तानवं रास मोक्ष इत्युच्यत वुध! । 
त 6 ¢ 00 
पदाथ बासना दाह्यं वन्ध इत्यभिधीयत ॥ 
| २-२-५ 
भावाथेः-- जिसने ज्ञातव्य वस्तु को जान लिया है, उसकेमद | 


का यही निद्चित लक्षण है कि उसको सपूम्ण भोग भले ही 
नहीं लगते । - | 


(SD 


हे राम ! विद्वान लोग चासनाक्षय को 'मोक्ष' कहते हैं, और 
विषया में वासना की इढवा को चन्ध कहते हैं अर्थात्‌ जितनी ही 
चिपय वासना क्षीण होती जायेगी उतना ही संसार के चन्ध से 
छुटकारा मिलता जायेगा। वासना के संथा क्षीण होने पर 
सवतः मुक्ति हो जातो है। 

अनन्तर विइवामित्रजी ने महर्षि वसिष्ठ से प्रेमपूचंक अनुरोध 
किया कि रघुकुल के गुरु होने के नाते आप ही राम को उपदेश 
दीजिये। पूर्वकाल में ब्रह्माजी ने जो ज्ञान हम दोनों को दिया था 
उसकी याद्‌ दिलाई । नारद व्यास आदि मुनि मंडळी फे समर्थन 
करने पर महर्षि वसिष्ठ ने 'कः समर्थः समोऽपि सतां लंघयितु 
वचः अर्थात्‌ समथ होता हुआ भी सज्जन मनुष्यों के चचनों को 
उल्लंघन कोन कर सकता है । 


कहकर उन राज्ञङुमारों का अज्ञान दूर करने का बचन देते 
हुये इस भ्रष्ट शास्त्र का आरम्भं कर दिया | 


अव विचार करने की वात यह है कि आरम्भ में सुतोक्षण का 
कहिये वा कारुण्य का कहिये मळ प्रश्‍न तो कर्म करना अथवा 
कम त्याग का हो रहा। राम की वही उलझन थी। त्रन्थकार 
की इतनी लम्बी तो यह मात्र भूमिका सी ही है। इस प्रसंग 
मे आगे भी अन्य सारी अवान्तर वात और भिन्न-भिन्न विषयों 
के प्रइनोंत्तर इसलिए चलते हैं कि जीवन के प्रत्येक पहलू को 
ठीक से समझे बिना उचित निर्णय नहीं हो सकेगा। महर्षि 
वशिष्ठ को केवळ मौखिक उत्तर देना था नहीं वस्तुतत्व को अच्छी 
तरह से हृदय में चैठा देना था। भगवान वशिष्ठ ने प्रसंगानुसार 
राम को अनेक तरह से समझाना शुरु किया । पुरुषार्थ से ही सब 
कुछ सम्भव होता है । जिसको जिस वात को लगन हो वह यदि 
ठीक से प्रयत्न करता रह और बीच में छोड़कर न भाग जाय तो 


अपने लक्ष्य को अवइयमेव प्राप्त करता है । पुरुषार्थ का ही सब 


( ७ ) 


तरह से महत्व है। संसार में सारा खेल पुरुषार्थ का ही है 
इसके अनेक दृष्टान्त वताये। पूर्वे मै किये हुए पुरुषार्थं का ही 
नाम देव है। शास्त्र सस्मत उचित रीति से किया हुआ पुरुषार्थ ही 
सफल होता है। उच्छास्नीय पुरुषाथ तो अनर्थं की ही प्राप्ति 
कराता है । अतः विवेकपूर्वेक पुरुषार्थ का ही आश्रय लेना चाहिये। 
दंव कुछ नहीं है। र 
ये समुद्योगयुत्सृज्य स्थिता दवपरायणा! । 
ते धमसर्थ च कामं च नाशयन्त्यात्म विद्विषः ॥ 
२-७-३ 

अथः--ज्ञो लोग उद्यम का परित्याग कर देच पर निर्भर रहते 
हैं, वे आत्मशत्रु, घमे अर्थ, काम और मोक्ष को विनाश करते है। 

वासना रूपी नदी को अशुभ माग से हटाकर शुभ माग सें 
प्रवाहित करना ही पुरुषार्थं हे । मोक्ष घाम के चार दरचाजे हैं। 
शम, विचार, सन्तोष एवम्‌ साधुसंगम। सदाचार की प्रशंसा। 
ज्ञान से सत्पुरुषाचरण की और सत्पुरुषाचरण से ज्ञान की बृद्धि 
होती है। दोनों का अभ्यास करना चाहिए। यह दिखाई देने 
चाला सम्पूर्ण जगत कर्पान्त मे नष्ट होकर जो कुछ भी सत्‌ तत्व 
वच रहता है उसका नाम रूप कुछ नहीं । सिफ व्यवहार के लिए 
ऋत, आत्मा, त्रह्म, सत्य आदि संज्ञाय कल्पित की हुई हें। वही 
फिर अपने आपको अन्य सा भासित होकर जीव सज्ञा को प्राप्त 
होता है वही आगे चळकर मन बनता है। उसी से इस सारे 
जगत का प्रसार होता है। दृश्य के कारण ही दृष्टा बन्धन मै पढ़ा 
है । दृश्य के दूर होने पर मुक्त हो जाता है। यहाँ पर समाधि.की 
अनुपयोगिता च जप तप ध्यान की भी अनुपादेयता की बात कह्दी;- 


अस्य देवाधिदेवस्य परस्थ परमात्मनः । 


ज्ञानादेव परासिद्विनत्वचुष्ठान दुःखतः ॥ | 
३-६-२ 
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अथः--चसिष्ठज्ञी बोले कि हे वत्स ! देवों के देव इस परत्नह्म 
परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से ही हो सकती है, कर्मानुष्ठान से 
उत्पन्न क्लेशो से इसकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती । र 
इस तत्व की प्राप्ति मै पुरुषाथ ही साधन है। वह पुरुषाथ 
क्या है ? लोक च शास्त्र से निविरोध आजीविका से सन्तुष्ट रह- 
कर भोग वासना का त्याग करके विना उडिग्न हुए यथा सस्मव 
_उद्योग करना एवं साधु संगम व सत्‌ शास्त्र का अभ्यास करना 
ही पुरुषाथ है। | तक 
देश मै सज्जन पुरुष जिनको साध मानते हैं वे ही साधु और 
अध्यात्म शास्त्र हो सत्‌ शास्त्र कहे जाते है। 
राम के प्रइनों के समाधान में ब्रह्म का तात्विक रूप भिन्न-२ 
युक्तियों से समझाया और कहा कि यदि तुम कुछ दिन तत्पर होकर 
खुनते रहोगे वीच मे ही उठ कर चल न दोगे तो सारा दृश्य जो 
दीधकाल से वद्धमळ होने से दीख रहा है सुग जळ की तरह शान्त 
हो जायेगा। दृश्य के अभाव में देखना भी खत्म होकर केवल बोध 
मात्र अवशेष रह जायेगा। फिर मण्डप आख्यान सुनाया जिसमें 
लीला की लीलामयीं लस्वी मनोहर वाता के व्याज से संसार की 
उत्पत्ति स्थिति आदि सव मनोमय होने से अपने अपने संकल्पा- 
चुसार ही प्रतीत होती रहती है। ऐसा प्रतिपादन किया । 
इस अख्यान को विविध ज्ञानदायिनी दृष्टियों को सुनकर राम 
को बहुत हो हष हुआ। आगे ककटी राक्षसी की कथा, उसकी 
आठ्प्ति और तपस्या से चित्त शुद्धि की बात कही । एन्द्वोपाख्यान 
में दशा भाई अपने मन के दृढ़ संकल्प से ब्रह्मा हो गये, उनकी ददा 
सृष्टियाँ आपस में असंलग्न रह कर अलग अलग चलती है ऐसा 
कह कर वताया कि परमार्थ रूपिणो शुद्ध चित्‌ ही भावना के 
कारण जीव होकर मन होती हुईं व्यर्थ ही देहता का अनुभव 
करती है। अतः मन से ही पुरुषार्थ द्वारा अपने को शुभ मागं 
में लगाना चाहिये । 


Cie) 
आगे प्रबल युक्तियों द्वारा तक,. सांख्य, बोद्ध आदि मतों की 


चुडियों को दिखाते इप शेष मे यह सच बझ का ही विदतं है यही 
तथ्य निष्पन्न हुआ ऐसा समझाते है । प्रसंगानुसार राम ने पूछाः- 
महासत्व शुशोपेता ये धीराः समदष्टयः | 
अनिदश्य कलोपेता साधवस्त उदाहृताः ॥ 
{ ३-९५-१९ 
अथः -जो अत्यन्त विशुद्ध सस्वशुण से युक्त है, दुःखदायी 
विषयों से विचलित नहीं हो सकते, राग, दष, आदि से रहित हैं 
एव शव्द से जिसका निचचन नहीं हो सकता, ऐसी निरतिशय 
आनल्द रूप ब्रह्म की साक्षात्कार कला से सम्पन्न है वे सन्त कहे 
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गये हें । 


एसे महायुरुषो द्वारा रचे इवे शास्त्रों से ही व्यवहार ज्ञान प्राप्त 
होता है जिस पर चल कर जन साधारण कध्याण को प्राप्त होते 
हैं। शास्त्रों मे कम और कर्ता का कायं कारण भाव बतळाया है। 
कर्ता च कम हेतु व फलरूप से एक दूसरे से संसृष्ट है । कर्ता 
खे कम च कमं से कत्ता की बीज च अंकुर की तरह सृष्टि होती 
है। एसी स्थिति में बिना निमित्तभूत कम के ब्रह्म से प्राणियों की 
उत्पत्ति कैसे हो सकती है। राम की इस शंका का समाधान करते 
हुए महषि ने वताया कि सब व्यापार मानसिक है। जो जीव हे 
वही मन है और जो मन हे वही कम है। इनमें भेद नहीं है। 
जैसे पुष्प और सुगन्ध अभिन्न है चेसे ही कमे ब कर्ता भी अभिन्न 
है। परमात्मा के संकदप से ही सव सिद्ध होता है। चित्तोपाख्यान 
खुनाया जहां एक व्यक्ति अपनी ही पीठ पर सुग्दर से प्रहार करता 
जाता हे ओर खुद रोते चिढ्लाते भागता भी जाता है। इसी तरह 
बहुत से दृष्ट्रान्त दिये। महर्षि स्रु व काल भगवान का बड़ा ही 
रोचक तथा आंखे खोल्ने चाळा संवाद है। राजा जनक का आत्म 
चिन्तन द्वारा इस निष्कष पर पहुँचाना कि कमं करने से ही क्या 





( १० ) 


और न करने से ही क्या दोनों ही समान हैं तब यह शारीर क्यों 
नहीं अपने प्रकत कर्म करता रहे । ऐसी अनेक तरह की भिन्न-भिन्न 
चर्चा के वाद्‌ फिर कहा किः 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन मनः कम दुमांकुर! । 
तस्मिच्छिन्ने जगच्छाखी छिन्न कम तलुभंबेत्‌.॥ 
[३-४-४] 
इस विषय में वहुत कहने से क्या मतलब है, मनही कमं रूपी 
वृक्षका अंकुर है । मन नष्ट होने पर भोक्ता के भोग्य भोगाकार सें 
परिणित विहित और निषिद्ध कमं रूप शरीर वाला जगत्‌ रूपी 
वृक्ष कट जाता है। कम रूपी वृक्ष मनसे ही उत्पन्न होता है मन 
के उच्छेद से जगत के उद्गम का मळ कमं भी उच्छिन्न हो जाता 
है। मन और जगत परस्पर संलग्न है पर जगत के नाश से मन 
का नाश नहीं होता । मन के नाश से दोनों का नाशा हो जाता 
है। सारे ज्ञान का सार बतलाया--. 
| श्रयतां ज्ञान सवस्वं श्रृत्वा चैबाबध [यताम्‌ । 
भोगेच्छा मात्रको बन्धस्तस्यागो मोक्ष उच्यते ॥ 
४-३५-३ 
अर्थ-ज्ञान का सर्वस्व सुनो और सुनकर घारण करो भोगेच्छा 
मात्र ही बन्धन है उसका त्याग ही मोक्ष कहा जाता है। 
वासना व मन पर्यायवाची हैं। मन ही जीव है। इसके निग्रह 
से सफलता मिळती है। वासना का त्याग ही मुख्य है। मन को 
वश करने में अभ्यास की प्रधानता बताई। बिना अभ्यास के कुछ 
सफल नहीं होता | बारम्बार विचार करते रहना जरूरी है| 
विचार से ही भोगों के प्रति विरति होती है। वासना के दो रूप 
हैं। मलिन व शुद्ध। मलिन वासना को ही आसक्ति या संग कहते 
हैं। उसी का त्याग करना दै । सुद्ध वासना हर्ष च विषाद्‌ से रहित 
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'हे । उसे असंग कहा जाता दे उसके दारा होने चाळे कमें बन्धन 
कारी नहीं होते | अतः वासना क्षय, तत्वशान प्राप्ति और मन का 
नाश इन तीनों का युगपतू--पक साथ अभ्यास करना आवश्यक 
है । और कहा कि यह सब चिन्मात्र है इतना समझ मै बठ जाय 
तो वेडा पार है नहीं तो यह सब कोरी बकवास ही है। 

अन्तिम निणंयः-— 


ज्ञसिमात्रात्‌ ऋते शुद्धात्‌ आदि मध्यान्त वर्जितात्‌ 


नान्यदस्तीति निर्णीतं महाचिन्मात्र रूपिणः ॥ 
--निर्वाण प्र उ० ४२९ 
भावाथ-- यह अच्छी तरह निर्णीत हो चुका है कि आदि 


मध्यान्त रहित महा चतन्य स्वरूप ज्ञात मात्र (शुद्ध ज्ञान) के 
अलावा यहां और कुछ भी नहीं है। 


इस प्रकार अनेक तरह से विशद तथ्यों से पूण ज्ञान चचा से 
` सन्तुष्ट व प्रबुद्ध इणे राम ने भरन उठाया कि जब ज्ञानी पुरुष के 
लिये अह ममादि सारा दृश्य समह ही असद्रप हो जाता है तब 


कमा के अनुष्छान से क्या शुभ होता छै चेकमा के त्याग से ही 
क्या अशुभ होता है। 


इस पर महर्षि चाखए ने राम से ही प्रन किया कि पहले यह 
बताओ कि कमं किसे कहते है ? कर्मा का विस्तार कैसा है ? तथा 
उसका मल क्या है? तथा उसमे जो नाशनीय अंश है उसका 
भली भाँति नाश किस तरह होता है। 


ऊपर कम, जीव, मन, वासना संग आदि को पर्यायवाची कह 
आये है । अतः जीव का चेतन अंश तो शास्वत है। उस पर काम 
कम वासना आदि फे रूप में जो मलिनता आ गयी है वह उसका 
नाशानीय अंश दे और उसी का समल नाश करने की बात का 
उत्तर राम देते ६;- 
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राम ने कहा, भगवान्‌ नाशनीय अंश का ठीक नाश तभी 
होता है जब उसको मल से ही उखाड़ कर फका जाय। डाळ पात 
कारने से कोई लाभ नहीं होता । अतः धीमान को चाहिए अपने 
पुण्य पाप रूप कर्मा को जड़ से ही उखाड़ करे फेक देव। बौर 
यही सम्भव भी है। फिर भ्रीवशिष्ट के प्रइनों का उत्तर विस्तार खे 
देते हुव कहा कि देह ही कमवृक्ष के रूप में उपस्थित है जो 
संसार रुपी घने चन में हाथ पांच आदि विचित्र लवाओं से वश्त 
जवानी बुढ़ापा आदि पत्र पुष्पों से सज्जित व सुख दुःख रुपी 
फलों के भार से ळदा हुआ है। इसकी मोटो जड़े कमेन्द्रियां है 
जिनके द्वारा रस ग्रहण करके पुष्ट होता रहता हे। कमन्द्रियो के 
मळ में ज्ञानेन्द्रियां सकषम जडं ) हैं जो वासना कदम से सार 
ग्रहण कर वृक्ष को पुष्टि देती हें । इसके भी मळ में मन दै जिसके 
सहारे यद्द सब टिका हुआ है । इस मन का मल (वीज) जीव है 
जो चिदामास रूप है इन सब के मल मे अरम शुद्ध चैतन्य) है 
जिसका कोई मल नहीं है वही सव का मळाधार है। 


दे सुनिवय, इस तरह यह चेतन हो सम्पूर्ण कमो का बीज कहा 
जाता है जिससे प्रकांड शाखाओं वाला मह विशाल देह बृष 
उद्धृत होता है। यह चेतन अपने में ही संस्फूरित अहंभावना 


सकम भाव को प्राप्त सा हो जाता है नहीं तो यह सदा परमपद 
रूप ही है। 


इस प्रकार रामने शरीर आदि मै अहरूपता की भावना को 
हो संसार मे कर्मा का मूळ कारण बताया। इस पर महर्षि वशिष्ठ 
ने कहा कि हे राघव ! इसलिए जव तक देह रुप उपाधि उपस्थित 
है तब तक कम का त्याग क्या व अनुष्ठान ही क्या हो सकता है. 
क्योंकि चाहे प्रबुद्ध हो या अप्रबुद्ध हो देह रहते जीव का चित्त 
रहेगा ही । अतः यथाप्राप्त सब व्यवहारो को करते समय भी 
असंग, अद्वितीय, चिन्मात्र स्वरूप, मैं कुछ भी नहीं करता? इस 


(SS) 


निष्कर्ष आत्मस्वभाव की स्थिति से कम शब्द की भावना उत्पन्न 
न होने पर यत्न के चिना भी कमं और अकमं का विकल्प छूट जाने 
से यह कर्म त्याग स्वयम्‌ ही हो जाता है। इसलिये दूसरी तरह 
से कर्म त्याग का सम्भव न होने पर जो जो केवल अपने शरीर से 
कर्तव्यता त्याग करता है उसने कुछ भी नहीं किया यह समझना 
चाहिये । अतः जब तक शरीर दे कमा का त्याग नहीं हो सकता 
अपने कर्म का मल चासनात्मक् मानसिक संचित ही है। उसका 
उच्छेद जव तक शरीर है तब तक ज्ञान के बिना नहीं हो सकता 
जव शुद्ध आत्म दृष्टि के विचार से यदद चिदाभास रूपा संचित 
अपने सूळ अज्ञान फे साथ हट जाती है तब तत्त्व ज्ञान होने से 
इस संसार रूपी वृक्ष का अपने आप उच्छेद हो जाता है। इसके 
लिए पृथक प्रयत्न की कोई जरूरत नहीं रहती । मोक्ष भी स्वयम्‌ 
सिद्ध ही है। देखो गीता अध्याय ५/८-९। इसी उपदेश को अन्य 
,चिभिन्न युक्तियों द्वारा बारबार समझाया है। अन्त मे राम को 
आरस्भ मे जीवन के प्रति जो खिन्नता उत्पन्न हुईं थो वह दूर हो 
कर वे अपने प्रकत व्यवहार मै गने को आनन्द से तत्पर हो जाते 
हैं। महाराज दशरथ की उस वहत सभा मै च आगन्तुक कचि 
महर्षि आदि सिद्ध मण्डली मे बहुत ही उदास च आनन्द का 
समुद्र उमड़ पड़ता है। सव महर्षि वसिष्ठ की सुक्त कठ से प्रशंसा 
करते हुए आभार मानते हैं । 


इस संवाद के सुनने से भरद्वाज सुनि का समाधान होता है। 
राजा अरिष्ठनेसी को ज्ञान प्राप्ति होती है। सुरुचि को भी उत्सु- 
कता शान्त होती है। कारुण्य की कर्मा के प्रति जो उदासीनता 
थी वह जाती रहती है। महर्षि अगस्ति की कथा. समाप्ति के पहले 
ही उनके शिष्य सुतीक्ष्ण का संसय समाप्त हो चुका था। परन्तु 
इस श्रेष्ठ ग्रन्थ फे इतने दीधकाळ से प्रसारित होते हुए भी हम 
साधारण जनों की शंकाय ज्यों की त्यों बतंमान दे । क्यों कि 
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महानुभाव जगदयुरुओं की वाणी को हम यर्थाथ भाव से अह" 
करने में समर्थ नहीं हो पाते । उनके कथन मल में एक होते इ 
मी सिन्त-भिन्न घरातलों से कहे हुए होते हैं। अतः हमारी छोट 
बुद्धि में उनका सामंजस्य नहीं हो पाता और वह और भी अधिः 
उलझन में पड़ जाती है। मेरी तुच्छ समझ तो पेली है कि योर 
वासिष्ठ के मनन से यह उलझन मिट सकती है। उक्त ग्रन्थ ' 
पठन से मैने जैसा कुछ समझा कहने का प्रयास किया है। अन 
में अपनी नासमझी और औद्धत्य के लिये क्षमा चाहता हूँ । 


चयनकतो 
नवेदाप्रसाद लाठ 


क्य 


श्रोगणेशाय नमः 


योगवासिष्टसार' 


अथ वैराग्यप्रकरणम 

यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च | 
यत्रेवोपशमं यान्ति तस्मे सत्यात्मने नमः ॥१॥१।१॥ 
जिस श्रद्धितीय परमाथ सत्य वस्तु की सत्ता ( अस्तित्व ) 
४ समस्त भूत उत्पन्न होते हैं एवं जिसकी सत्ता में स्थित हैं 
:र ग्रन्त में जिस सत्ता में ही लीन हो जाते हैं, एवंभूत समस्त 
“4णियों के भ्रात्मस्वरूप सत्यात्मा-परमात्मा को नमस्कार है। 

नमस्कारस्वरूप मंगलाचरण से “यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रत्यभियस्ति 
(दब्नह्म” इस मन्त्र से प्रतिपादित परमात्मा के तटस्थ लक्षण 
का वर्णन किया गया । 

ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदश्यभूः । 

कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात्तस्मे ज्ञप्त्यात्मने नमः ॥१।१।२॥ 

जिस परमात्मा से ज्ञाता-ज्ञान-शेय, द्रष्टा-दशंन-दृश्य, 

उ-हेतु और क्रिया--ये सब व्यावहारिक पदाथ प्रकट होते 

६ उस ज्ञानरूप से स्थित प्रत्यगात्मा को नमस्कार है। 

प्रथम श्लोक में “प्रतिभान्ति! इस पद से सत्यस्वरूप चिदेक- 
रस तत्पदवाच्य परमात्मा का वणन करके उसी को द्वितीय 
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श्लोक से त्वंपदवाच्य जीव रूप में प्रत्यगात्म रूप से नमस्कार 
किया गया है । 

इसका भाव यह है कि तत्पदवाच्य ईश्वर और त्वंपद- 
वाच्य जीव को भागत्याग-लक्षणा से अभेद-प्रतिपादन द्वारा 
ब्रह्मात्मेकत्वरूप विषय का प्रतिपादन किया गया है। इसी से 
विषय, अधिकारी, सम्बन्ध और प्रयोजन रूप अनुबन्धचतुष्टय 
का भी वर्णन जानना चाहिये । 

स्फुरन्ति सीकरा यस्मादानन्दस्याऽम्मरेऽवनौ | 

सर्वेपां जीवनं तस्मे ब्रह्मानन्दात्मने नमः ॥१।१।३॥ 


जिस आनन्द से स्वगं और पृथ्वो में समस्त चेतनाचेतन 
जीवों में श्रानन्द-कणों का अनुभव होता है, उस परम 
युरुषार्थभूत ब्रह्मानन्द को नमस्कार है । 

सुतीदणो ब्राह्मणः कश्चित्‌ संशयाकृष्टमानसः । 

अगस्तेराश्रमं गत्वा मुनि पप्रच्छ सादरम्‌ ॥१।१।४॥ 

सुतीक्ष्ण नाम के ब्राह्मण का हृदय भ्रनेक प्रकार के संदेहो 
से खिच गया और उसने श्रगस्त मुनि के आश्रम में जाकर 
आदरपूर्वक प्रश्‍न किया ॥४॥ 

मोच्चेस्य कारणं कमं ज्ञानं वा मोच्साधनप । 

उभय वा विनिश्चित्य एकं कथय कारणम्‌ ।।१।१।६।। 


ठ मोक्ष-प्रा्ति का साधन कर्म है अथवा ज्ञान, अथवा दोनों 
इसमें एक पक्ष निश्चय करके कहिये । 


३ योगवासिष्ठसार 


अगस्तिरुवाच 
उभाभ्यामेव पत्ताभ्यां यथा खे पछियणां गतिः | 
तयैव ज्ञानकमस्यां जायते परमं पदम्‌ ॥१।१।७॥ 
जैसे पक्षी दो परों-पखों से आकाश में उड़ते हैं वैसे 
ही ज्ञान और कमं दोनों से परम पद की प्राप्ति होती है ॥७॥ 
इसी प्रश्न का महषि वाल्मीकि ने परमात्मा को नमस्कार 
करके भरद्वाज से इस प्रकार से उत्तर दिया-- 
अहं बद्धो विमुक्तः स्यामिति यस्यास्ति निश्चय) | 
नात्यन्तमज्ञो नो तज्ज्ञः सोऽस्मिञ्छास्त्रेऽ धिकारघान्‌ | १।२।२॥ 
जो अत्यन्त अज्ञानी नहीं है ग्रौर अत्यन्त ज्ञानी भी नहीं 
हे, किन्तु 'मैं इस संसाररूप कारागार में बद्ध हूँ इससे मुझे 


छुटना चाहिये” ऐसा विवेक करनेवाला इस मोक्ष-शास्न का 
अधिकारी है । 


इस प्रकार अधिकारो का वर्णन करके भारद्वाज 
मुनि से संक्षेप में मुक्ति का लक्षण और स्वरूप दिखलाते हुए 
वाल्मीकि ने कहा--- 
भ्रमस्य जागतस्यास्य जातस्याळकाशवशंबत | 
अपुनःसमरणं मन्ये साधो घिस्सरणं वरम्‌ ॥१॥३॥२॥ 
हे भरद्वाज | जैसे भ्रमवश रूपरहित आकाश में नोल 
वणं का ग्राभास होता है, उसी प्रकार अज्ञानवश 
ब्रह्म में जगत्‌ का भ्रम होता है। श्राकाश.में व्णो' के समान 


pregnant nent ~= ता का कला लल 
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ब्रह्म में अविद्या से कल्पित संसार का विद्या के द्वारा विस्मरण 
हो जाना यही मुक्ति.का लक्षण है । 
इश्यात्यन्तामावबोधं बिना. तन्नाजुभूयते । 
कदाचित्केनचिन्नाम स्ववोधोडन्विष्यतामतः ॥१।३।३॥ 
दृश्य जगत्‌ के अत्यन्ताभाव का ज्ञान जब तक नहीं 
होता ग्रर्थात्‌ “समस्त विश्वप्रप्रञ्च अविद्या से कल्पित है, 
ग्रतः मिथ्या है” यह ज्ञान दृढ़ नहीं होता, तब तक कोई भी 
: किसी प्रकार से भी मुक्ति का लक्षण और स्वरूप जानने में 
' समर्थ नहीं होता है तथा समस्त जगत्‌ के अधिष्ठान रूप 
प्रत्यग भिन्‍न आत्मा का जब तक दृढ़ बोध नहीं होता तब तक 
' दृश्य प्रपञ्च का बोध नहीं होता । 


अशेषेण परित्यागे वासनानां य उत्तम: | 
मोक्ष इत्युच्यते ब्रह्मन स एवं विमलक्रमः ॥१।२।८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! अशेष वासनाग्रों का त्याग करना ही उत्तम 
: मोक्ष कहलाता है। यह मोक्ष ग्रविद्यारूप मल से रहित ज्ञानी 
| ही प्राप्त कर सकता है। | 
कीणायां वासनायां तु चेतो गलति सत्वरम | , 
बीणाया शीतसंतत्यां ब्रह्मन हिमकरो यथा ॥१।३।६।। 
हे ब्रह्मन्‌ ! जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण स्वत: नष्ट 


' हो जाते हे, वैसे ही वासना के नष्ट होने पर संसार का कारण 
चित्त भ्रपने श्राप नष्ट हो जाता है । 
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`अयं वासनया देहो ध्रियते भूतपञ्जरः। 
तनुनान्तर्निविष्टेन घुक्तोघस्तन्तुना यथा ॥१॥३॥१०॥ 
जैसे पतले तंथा भ्रन्तःप्रविष्ट धागे में गुंथा हुआ मोतियों 
का समूह टिका रहता है, वैसे ही पंचभूतों से बना हुआ्ना 
शरीर सूक्ष्म वासना से ही स्थिर (टिका ) है। 
वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा | 
मलिना जन्मनो हेतुः शुद्धा जन्मविनाशिनी ॥१।३।११॥ 

. वासना दो प्रकार की है शुद्ध और मलिन, मलिन जन्म 
का कारण है, और शुद्ध वासना जन्म-मरण से छुटाने 
वाली है। 

अज्ञानसुघनाकारा घनाहङ्कारशालिनी । 
पुनजेन्मकरी प्रोक्ता मलिना वासना बुघेः ॥१।३।१२॥ 
गरज्ञानरूपी घनाकारता से जीव गहं ग्रहं करता है। 
इसीलिए मलिन वासना ही पुनजेन्म का कारण है। ऐसा 
पंडितजन कहते हैं । 
पुगर्जन्माङ्कर त्यकत्वा स्थित्वा संमृष्टबीजवत्‌ । 
देहाथं ध्रियते ज्ञातज्ञयशुद्ध ति चोच्यते ॥१।३।१२॥ 
पुनर्जन्म का कारण ग्रविद्यारूप वासना के नष्ठ होने पर 
प्रारब्ध से यह शरीर टिका रहता है । जैसे भूने हुए बीज से 
अंकुर नहीं जमते उसी तरह अविद्यारूप वासना के दूर होने 


ee ee 
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: पर देह घारण मात्र रहता है। इस ग्रवस्था को 'ज्ञातज्ञेयशुद्धा! 
कहा जाता है । ह: 
अपुनजन्मंकरणी जीकन्युक्तपु देहिषु । 
वासना बिद्यते शुद्धा देहे चक्र इव भ्रमः ॥१।२।१४॥ 
जीवन्मुक्त पुरुषों के शरीर में पुनर्जन्म को रोकनेवाली 
शुद्धा वासना रहती है । जेसे चक्र वेग से घूमता है उसी प्रकार 
प्रारब्धवशात्‌ जीवन्मुक्त का शरीर घूमता है । 
ये शुद्धवासना भूयो न जन्मानथंभाजनम्‌ | 
ज्ञातज्ञ यास्त उच्यन्ते जीवन्पुक्ता महाधियः ॥१।३।१५॥ 
जो शुद्ध वासनावाले हैं वे पुनः जन्म-मरणरूपी ग्रन्थ में 
नहीं पड़ते; ऐसे जीवन्मुक्त महाबुद्धिमान्‌ 'ज्ञातज्ञे य' कहे जाते हैं । 


) श्रोराम उवाच 
) किं नामेदं बत सुखं येयं संसार संन्ततिः । 
जायते म्रियते लोको म्रियते जननाय च ॥१।१२॥७॥ 
| इस संसार की परम्परा में सुख नाम की क्या वस्तु 
। है जिसके लिए लोग जन्मते और मरते हैं तथा पुनजँन्म 
' लेने के लिए मरते हैं । 
| अस्थिराः सर्व एवेमे सचराचरचेष्टिताः | 
आपदा पतयः पापा भावा विभवभूमय: ॥१।१२|१०८॥ 
जितने चराचर प्राणी हैं । ( चेष्टा करनेवाले चर और 
' चेष्टारहित श्रचर कहे जाते हँ) सभी अस्थिर हैं। पाप ही 
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आपत्ति के पोषक हैं। जितने ऐश्वयं हैं वे सब आपत्ति के 
स्थान हैं । 
न केनचिच्च बिक्रीता विक्रोता इव संस्थिता! । 
बत सूढाः वयं सर्व जानाना अपि शाम्बरस्‌ ॥१।१२।१२॥ 
किसी से हम लोग बेचे नहीं गये हैं, किन्तु बेचे हुए 
के समान परवश होकर स्थित हैं। खेद है कि हम लोग 
माया को जानते हुए भी उससे बचने में मूढ़ हैं । 
न श्रीः सुखाय भगवन्‌ दुःखायेव हि बद्ध ते। 
गुप्ता विनाशनं धरो सृतिं विषलता यथा ॥१।१३।१०॥ 
हे भगवन्‌ ! सम्पत्ति की वृद्धि दुख का ही कारण होती 
है सुख के लिए नहीं । जैसे रक्षा की हुई विषलता मृत्यु का 
कारण होती है, वैसे ही यह रक्षित होने पर भी मृत्यु का 
कारण होती है । 
श्रीसानजननिन्द्यश्च शूरश्चाप्यविकत्थनः | 
समदृष्टिः प्रगुश्चैव दुलेमाः पुरुषास्त्रयः ॥१॥१३॥११॥ 
थे तीनों प्रकार के पुरुष दुलभ हें । जो श्रीमान्‌ हो 
किन्तु निन्द्य न हो, शूर हो किन्तु श्रात्मश्लाधी न हो, स्वामी 
हो किन्तु सबको समानरूप से देखे । 
मनोरमा कर्षति चित्तत्रत्ति कदर्थसाष्या चणमङ्गुरा च | 
व्यालावलीगात्र विवृत्तदेहा श्वश्रोत्यिता पृष्पलतेव लक्ष्मी; || १२३ 


लक्ष्मी मनोहर है, चित्त को आकर्षण करती है, साहस 
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से प्राप्त होती हैं, बिजलो के समान क्षणभर में नष्ट हो 
जातो हैं और सर्पों से लिपटी हुई गड्डे में उत्पन्न पुष्पलता 
के समान हें । 
आयु। पन्लवकोणाग्रलम्वाम्बुकणमङ्गरम्‌ । 
उन्मत्तमिव संत्यज्य यात्यकाण्डे शरीरकम्‌ ॥१।१४।१॥ 
जीव की ग्रायु परो के कोण में लटके हुए जल-कण के 
सदृश अस्थिर है, जो उन्मत्त पुरुष के समान ग्रसमय में ही 
॥रीर को छोड़ कर चली जाती है । 
तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति सृगपच्तिणः | 
स जीव्ति मनो यस्य मननेन न जीवति।१।१४।१॥ 
संसार में वृक्ष भो जोते हें भ्रौर मृग-पक्षी भी जीते हैं, 
किन्तु जीना उसी का सफल होता है जिसका मन तत्त्वज्ञान 
के मनन में लगा रहता है । 
जातास्त एव जगति जन्तवः साधुजीविताः | 
ये पुनः नेह जायन्ते शेषा जरठगदंभा: ॥ १।१४।१॥ 
संसार में उन जीवों का ही उत्पन्न होना सफल हैं और 
उनका ही साधु जीवन है जो पुनजन्म नहीं लेते। शेष 
शोग तो पुराने गधे हैं । 
भारोऽविवेकिनः शास्त्र भारो ज्ञानं च रागिणः | 
अशान्तस्य मनो भारो भारोऽनात्मविदो बपुः ॥१।१४।१३॥। 


देह में श्रात्मबुद्धि करनेवाले भ्रविवेकियों के लिए 
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शास्त्रज्ञान भार हैं, विषयानुरागी के लिए तत्त्वज्ञान भार 
है; प्रशान्त पुरुष के लिए मन भार है और ्रनात्मज्ञ के 
लिए देह भार है । 
अहङ्कारवशांदापदहङ्काराद्‌ दुराधयः | 
अहङ्कारवशादीहा त्वहङ्ारो ममामयः ॥१।१५।३॥ 


ग्रहङ्कार से ही अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट होते 
हैं, अहङ्कार से ही मानसिक क्लेश होते हैं, अ्रहङ्कार से ही 
नाना प्रकार की चेष्टाएँ होती हें ग्रौर अहङ्कार ही मेरा 
भयङ्कर रोग है । 

चेतश्चश्चलया वृत्त्या चिन्ता निचयचञ्चुरम्‌ । 

धृति ब्रघ्नाति नैकत्र पञ्जरे केसरी यथा ॥१।१६।१०॥ 

पिजरें में बंधा हुआ सिह जैसे एकत्र स्थिर नहीं रहता 
है, वैसे ही नाना प्रकार की चित्ताश्रों से अति चञ्चल 
वृत्तिवाला मन बैय को नहीं प्राप्त होता है । 

चेत; पतति कार्येषु विहगः स्थामिषेष्विव | 

चुशेन बिरति याति बालः क्रीडनकादिब ।१।१६।२२॥ 

जैसे पक्षी मांस के लिए दौड़ते हैं, वैसे ही मन अपने 
विषयों में दौड़ता है और विषयों को प्राप्त कर क्षणभर 
में वैसे ही विरत हो जाता है- जैसे लड़के खिलौने के प्रति 
लालायित रहते हैं और प्राप्त होने पर छोड़ देते हैं। 
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चित्त कारणमर्थानां तस्मिन्‌ सति जगत्त्रयम्‌ । 
तस्मिन्बीणे जगत्वीणं तस्चिकित्स्यं प्रयत्नः ॥१॥१६॥२५॥ 
सब पदार्थो को चाहनेवाला मन ही है। मन के रहने 
पर तीनों लोक हें। मन के लय होने से जगत्‌ क्षीण हो 
जाता है । इसीलिए यत्नपूंक मन की चिकित्सा ( निरोध ) 
करना चाहिए । 
कुटिला कोमलस्परशा बिपवेषम्यशंसिनी । 
दशत्यपि मनाक्‌ स्पृष्टा तृष्णा कृष्णेव भोगिनी ॥१।१७।१७॥ 
तृष्णा ग्रत्यन्त कुटिला है । उसका स्पशं ग्रत्यन्त कोमल 
होता है, वैषम्य-विष से युक्त है । थोड़ा स्पशं होते ही काली 
सपिणी के समान डंस लेती है श्रर्थात्‌ मोह में डाल देती हे । 


जरा कुसुमितारुढा पातोत्पातफलावलिः | 

संसारजङ्गले दीर्घ तृष्णा विषलता तता ॥१।१७।२४॥ 

संसाररूपी विशाल जङ्गल में तृष्णारूपी विषलता फैली 
' है, उसमें जरा-मरण ग्रादि पुष्प खिले हे ग्रौर वह उत्पात- 
' रूपी फलों से युक्त है ग्र्थात्‌ सारा उत्पात तृष्णा से ही 
' होता है। 
| चणमायाति पातालं क्षणं याति नभस्तलम्‌ । 
क्षणं अमति दिवङ्जे तृष्णा हृत्पद्मपट्पदी ॥१।१७।३१॥ 
हृदयरूपी कमल में भ्रमरी के समान रहनेवाली तृष्णा 
| क्षणभर में पाताल चली जाती है, क्षणभर में आकाश में 
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जाती है और क्षणभर में दिशारूपी कुल्लों में घूमने लगती है । 
सवेसंसारदोषाणां तृष्णौका ढीघंदुःखदा । 
अन्तापुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे ॥१।१७।३२॥ 
संसार में जितने भी दोष हैं उन्तमें एक तृष्णा ही 


महान्‌ दुःख देनेवाली है। जो ग्रन्तःपुर में रहनेवाले को भी 
भयङ्कर संकट में डाल देती है । 


एक्केत सवश्ुवनान्तरलब्धलच्त्या 
दु्च्यताञ्ुपगतैव वपुःस्थितेव । 

तृष्णा स्थिता जगति चश्वलवी चिमाले 
चीरोदकाम्बुतरले मधुरेव शक्तिः ॥१।१७।४२॥ 


अकेले ही जिसने समस्तजगत्‌ को लक्ष्य बनाया है 
और देह में रहते हुए भी जो दुलंक्ष्य है अर्थात्‌ जिसे कोई देख 
नहीं पाता, वह तृष्णा जगत्‌ में वैसे ही स्थित है--जेसे चञ्चल 
लहरियों की मालावाले क्षीर उदक ओर ग्रम्बु से तरल जल 
में मधुर शक्ति) ग्रभिप्राय यह है कि जैसे जल में 
रहनेवाली एक ही मधुर शक्ति क्षीर, उदक, अम्बु, 
अनेक शब्द और ग्रर्थो से तिक्त, लवण, कटु, कषाय 
आदि भेदों में रसना से गृहीत होती है। उसी प्रकार एक ही 
तृष्णा इस शरीर में रहती हुई नाना प्रकार के भोग्य पदार्थों 
को चाहतो हुई व्यवहार में दुलंक्ष्य-सी प्रतीत होती है। यही 





चैराग्यप्रकरणम्‌ ` १२ 


तृष्णा आशा काम लोभ आदि स्वरूप धारण करती रहती है। 
किं श्रिया किं च राज्येन किं कायेन किमी हिते: । 
दिनैः कतिपयैरेव काल! सवं निङ्रन्तति॥१।१८।३७॥ 


श्री-राजलक्ष्मी से क्या, राज्य से क्या, शरीर से भी क्या, 
और नाना प्रकार के मनोरथों से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि 
थोड़े ही दिनों में काल सबको नष्ट कर देता है। ग्रतः नाशवान्‌ 
पदार्थो से क्या प्रयोजन है। ॒ 
दिनेः कतिपयैरेव निझराम्बुकणो यथा । 
पतत्ययमयत्नेन जरठः कायपर्लवः ।।१।१८।५८॥। 
कुछ दिन में यह पुराना शरीररूपी पल्लव झरने के जल- 
कंणों के समान भ्रपने आप बिना यत्न के गिर पड़ेगा ग्रर्थात्‌ 
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । 
शशवे शुरुतो भीतिः मातृतः पितृतस्तथा | | 
जनतो ज्येठालात्व शेशवं भयमन्द्रम्‌ ।।१।१६।३०॥। 
बाल्यावस्था में गुरु से, माता से, पिता से और ग्रन्य 


बड़े जनों से भय बना रहता है। श्रत: शेशवावस्था को भय 
का मन्दिर कहा जाता है। | 


आपातमात्ररमणं सद्भावरहितान्तरम्‌ । 
वरया त्रीसंगमग्रर्यं यौवनं मे न रोचते ॥१।२०।१ ३॥ 


यह यौवन वेश्या के समागम के सदृश ग्रापातमात्र 
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रमणीय और सदभाव से रहित होने के कारण मुझे 
रुचता नहीं है । 
कान्तावियोगजातेन हृदि दुःस्पशंवह्विना । 
यौवने दह्यते जन्तुस्तरर्दावाग्निना यथा ॥१।२०।१७॥ 
जैसे वनासि से वृक्ष जलता है वैसे ही युवावस्था में 
हृदय में रहने से जिसका स्पशं नहीं होता उस प्रियतमा के 
वियोग से जन्य शोकरूपी ग्रसि से जीव जलता है। 
य॒दा यदा परां कोटिमध्यारोहति योवनम्‌ । 
वरान्ति सज्वराः कामारतदा नाशाय केवलम्‌ ॥१।२०।३६।। 
जैसे-जैसे युवावस्था चरम सीमा को प्राप्त होती है वैसे" 
वैसे केवल विनाश करनेवाली सन्तापयुक्त कामनाए भी बढ़ती 
रहती हैं । 
बिनयभूपितमायंजनास्पद्‌ करुणयोउज्बलमाबलितं गुणेः । 
इह हि दुलभमङ्ग सुयौबनं जमति काननमम्परगं यथा।१४३।। 
हे ब्रह्मन्‌! जैसे आकाश में कानन ( वन ) दुळेभ है 
वैसे ही इस जगत्‌ में विनययुक्त दया से परिपूर्ण, शम-दमादि 
( साधन ) गुणों के सहित, आर्यजनों से माच्य उत्तम यौवन 
दुलंभ है । 
आपातरमणीयत्वै कर्प्यते केवलं श्रिया! । 
मन्ये तदपि नास्त्यत्र सुने मोहेककारणम्‌ ॥१।२१।८॥ 
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हे मुनिजी ! जो स्त्रियों में आपात रमणीयता की 
कल्पना है, वह अविचार से केवल मोह के ही कारण है। 
सैं तो नारी में रमणीयता का लेशमात्र भी नहीं देखता हूँ । 
ललनालानसंलीना झुने मानवदन्तिनः | 
प्रबोधं नाधिगच्छन्ति इढेरपि शमाङ्कशेः ॥१।२०।१०॥ 
हे मुने ! ख्रीरूपी श्रालान से बंधा हुआ मानवरूपी मतवाला 
हाथी शमदमादिरूप दृढ अंकुश से भी प्रबोध ( विवेक ) को 
प्राप्त नहीं हता अर्थात्‌ खियों के बन्धन से नहीं छुटता है । 
नानारसवती चित्रा भोगभमिरियं पुने । 
्त्रियमाश्रित्य संयाता परामिह हि संस्थितिम्‌ ॥१।२१।२२॥ 
है मुने | विविध प्रकार के रसों से पूणं भोग की विचित्र- 
भूमि यह पृथ्वी स्त्रियों के ही सहारे दृढ़ स्थित है । 
शोच्यतां परमां याति तरुणस्तरुणीपरः | 
निबद्धः करणीलोलो विन्ष्यखाते यथा गजः | १।२१।३४॥ 
हे मुने ! जसे हथिनी के लोभ में पड़ा हुआ हाथी विन्ध्यवन 
के गढ्ढे में गिर जाता है, वैसे ही तरुणी के पीछे तरुण (युवा) 
पुरुष भो परम शोचनीय अवस्था को प्राप्त होता है । 


यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निःख्रीकस्य क्क भोगभ! । 


ल्लिय त्यक्त्वा जगत््यक्तं ज"स्यक्त श सुख मरत्‌ ॥१।२१।३५॥ 
हे मुने | जिसके खी है उसी को भोग की इच्छा होती 
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जिसके स्त्री नहीं है उसको भोग की इच्छा कहाँ है। 
स्त्री को जिसने त्याग दिया, उसने सारे भोगों को त्याग 
दिया और वह समस्त भोगों को त्याग करके सुखी हो जाता हे । | 
अपर्याप्तं हिं बालत्वं बलात्‌ पिबति यौवनम्‌। 
यौवनं च जरा पश्चात्‌ पश्य ककशतां मिथः ॥१।२२।१॥ 
जैसे बाल्यावस्था में खेलकूद पूरा नहीं होता, बलात्‌ 
थुवावस्था ग्रा जाती है, वेसे ही युवावस्था में भी भोग पूरे 
नहीं हो पाते, बलात्‌ वृद्धावस्था ग्रा जाती है। परस्पर में 
इसकी इस ककंशता ( लूटपाट ) को तो देखो । 
शिथिलं दोणसर्वाङ्गं जराजीणंकलेबरम्‌ । 
समं पश्यति कामिन्यः पुरुषं करभं यथा ॥१।२२।४।॥ 
जिनके अङ्ग शिथिल हो गये हैं, सर्वाङ्ग छिन्त-मिन्न 
हो गये हैं और जरा से जिनका शरीर जोणं हो गया है, 
ऐसे पुरुष को कामिनी स्त्रियाँ ऊंट के समान देखती हैं। 


दासा! पुत्राः स्त्रियश्चैव बान्धवः सुहृदस्तथा । 
इसन्ति उन्मत्तमिव नरं वाद कम्पितम्‌ ॥१।२२।६॥ 


वृद्धावस्था से कापते हुए मनुष्य को दास, पुत्र, स्त्रियाँ, 
बन्धु-बान्धव ग्रौर सुहृद्‌ उन्मत्त के समान हँसते हैं । 
कथ करा मे किमिव स्वादु स्यात्‌ भोजनं जनात्‌ । 

इन्यजस्न' जरा चैषा चेतो दहति वाद्ध के ॥१।२२।११॥ 
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अपने जनों ( सगे सम्बन्धियों ) से कैसे कब कुछ स्वादिष्ट 
भोजन मिल जाय यह दूसरी ही चिन्तारूपी जरा वृद्धावस्था 
में चिच को निरन्तर जलातो रहती है। 
जरा कपूरधवलं देहकपूरपादपम | 
| मुने मरणमातङ्गो नूनप्रुद्धरति क्षणात ॥!॥२२।२६॥ 
|. जैसे कपूर को उत्पन्न करने वाले केले के वृक्ष 
। को हाथी उखांड़ कर क्षण भर में फेंक देता है, उसी प्रकार 
हे मुने ! वृद्धावस्थारूपी कपूर से उज्ज्वल देह को मृत्यु रूपी 
. हाथी क्षण भर में उखाड़ कर फेंक देता है । 
ये रम्या ये शुभारम्भा सुमेरुगुरबोऽपि थे । 
) कालेन विनिगीणस्ते गरुडेनेव पन्नगाः ।।१।२३।६। 
जो अत्यन्त रम्य हैं एवं जो पुण्यात्मा हे और जो 
सुमेरु पर्वत के समान गौरवान्वित हैं, काल उनको भी 
वैसे ही निगल जाता है जेसे साँप को गरुड । 
निदयः कठिनः करः ककशः कृपणोऽधमः | 
न तदस्ति यद्यापि न कालो निगिरत्ययम्‌ ॥१।२३॥६॥ 
जो ग्त्यन्त निदंय है, कठिन एवं क्र र है तथा जो ककंश 
जो कृपण है, उनको भी काल निगल जाता है। आजतक 
ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी गयी जिसको काल ने न निगा हो । 
कालोऽयं भूतमशकः घुंघुमानां प्रपातिनाम्‌ । 
बह्माण्डोदुखररोधानां बृइत्पादपतां गतः ।॥१।२३।२७॥। 
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यह काल ही धूँम घूँम शब्द करने वाले मच्छर के समान 
प्राणी एवं अत्यन्त शीघ्र गिरने वाले बह्याण्ड रूपी गूलर के 
वृक्ष के समान है । | 

क्रियामात्राइते यस्य स्वपरिस्पन्दरूपिण: । 

नाऽन्यदालच्यते रूपं न कमं न समीहितस्‌ ॥१॥२५।२॥ 

तेनेऽयमखिला भूतसन्ततिः परिपेलवा । 

तापेन हिममालेत्र नोता विधुरतां भृशम्‌ ॥१।२५।३॥ 


परिस्पन्द स्वरूप जो यह काल है जिसका क्रियामात्र 
से भिन्न कोई रूप लक्षित नहीं होता, न कोई दूसरी चेष्टा 
दिखाई देती है । वहीं इन सब प्राणियों को नष्ट करता रहता 
है। जैसे सूय का प्रखर. ताप बर्फ को पिघलाकर नष्ट 
करता है । अर्थात्‌ समस्त ग्रन्थो का मूल यह कमं ही है। 


नृत्यतो हि 'कृतान्तस्य' नितान्तमिव रागिणः ।' 
नित्यं “नियतिकान्तायां' चुने 'परमकामिता' ॥१।२५।३॥ 
हे मुने संसार, में अत्यन्त रागी की भाँति नृत्य करते 
हुए इस कृतान्त (काल) की नियति रूपी कान्ता (भार्या) में 
अत्यन्त राग है । प्रतः कर्मो का फल अवश्य देता है । 
भूयः करोति युवनानि चनान्तराणि, ` 
लोकान्तराणि जनजालकृकर्पनां च । 
अचारचारुकलनामचलां चला च, 
पङ्काद्यथाऽमेकजनो रचनामखिन्नः ॥१॥२५॥३२॥ 
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जैसे लड़के प्रसन्नता पूवेक एवं आलस रहित होकर 
पङ्क--(गीली मिट्टी) से नाना प्रकार के खिलौने बनाकर उसको 
थोडी देर में नष्ट कर देते और पुनः बनाते हैं। वैसे ही यह 
काल भी भुवनों को, बनों को, असंख्य जीवों को और उनके 
सुन्दर ग्राचार-बिचारों को बार-बार रचना करता रहता है 
और नष्ट करता रहता है। : 


विक्रीता इब तिष्ठाम एतैदैर्वादिमिवयम्‌ | 

घुने प्रपञ्चरचनेः मुग्धा! वनसृगा इव ॥१।२६।२॥ 
. हे मुने हम लोग दैव ( जन्मान्तर के कर्मों से रचित 
प्रपञ्चो से मधुर शब्दों से हरिण की भाँति मोहित होकर 
विक्रीत ( बिके जैसे ) हो गये हैं । 


शत्रवश्चेन्द्रियाएयेब सत्यं यातमसतत्यताम्‌ । 

प्रहरत्यात्मनेवाऊत्मा मनसैव मनो रिपुः ॥।१।१।२६।११॥ 

इन्द्रियाँ हो अपनी शत्रु हैं। इसी से सत्य ज्ञान स्वरूप 
ब्रह्म ग्रसत्य के समान प्रतीत होता है। मन ही मन का 
शत्रु है जो अपने ग्रापको ही प्रहार करता रहता है । 

अर्थात्‌ मन द्वारा संसार के विषय का चिन्तन करना 


ही ग्रपने स्वरूप का भुलाना है। यही मन से ग्रात्मा पर 
प्रहार करना है । ` 


१९, चेराम्यग्रकरणम्‌ 


. . धीरताऽधीरतामेति 'पातोत्पातपरो जन; । 
सुलमो दुजंनाश्लेषो दुलंभः सत्समागमः ॥१।२६।२१॥ 


आगमापायिनो भावा भावना भवबन्थनी । 
नीयते केवलं क्वाऽपि नित्यं भूतपरम्परा ।१।२६।२२॥ 
. धीरता अधीरता को प्राप्त हो जाती है। जो जीव है 
पातोत्पात ( ऊपर और नीचे देवादि श्रथवा तियंगू आदि 
योनियों ) में ही आने जाने में लगा है। दुजंनों का सद्ध 
सुलभ है और सत्समागम दुलंभ है । सब पदार्थ ग्रागमापायो 
(उत्पत्ति विनाश वाले) हँ । वासना हो संसार में बाँधने वाली 
है। यह काल समस्त भूतों (प्राणियों) को न जाने कहाँ 
ले जायगा । 


गद्योत्सवोऽयसृतुरेष तथेह यात्रा, 
ते बन्धवः सुखमिदं सविशेषमोगम्‌ । 
इत्थं मुधेव कलयन्‌ सुविकस्पजाल- 
मालोलपेलबमतिगंलतीह लोकः ॥६।२६।४६॥ 
इस संसार में जो जीव है वे 'ग्राज उत्सव है, ग्राज 
सुन्दर ऋतु है, सुहावना समय है, श्राज सुन्दर यात्रा हो 


सकती है, यह हमारे सब बन्धु (भाई) है, ये सव बड़े सुखी 
सम्पन्न हैं अर्थात्‌ भोग विशिष्ट साधनों से युक्त है! इस प्रकार 
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का संकल्प विकल्प करते हुए व्यथं ही नष्ट होते हैं। इसमें कोई 
सुख नहीं हें । ॒ 

बाल्ये गते कल्पितफेलिलोले | 

मनोमृगे दारदरीषु जीर्ण । 

शरीरके जजरताँ ` प्रयते । 

विद्यते केवलमेव लोकः ॥१।२७।२॥ 

बाल्यावस्था तो नाना प्रकार के कल्पित खेलों में बीत 

जाती हे । यौवन रूपी मनोमृग स्त्रीरूपी गुफा में जीण हो जाता 
हे । वृद्धावस्था में शरीर जर्जर हो जाता हे । ये संसारी 
जीव केवल दुःख हो दुःख भोगते हैं । कहीं शान्ति का श्लेष 
नहीं हें । 

तृष्णानदी सारतरभ्रवाह-' | 

ग्रस्ताखिल्ाऽनन्तपदार्थजाताः | 





तटस्थसन्तोषसुइचषमू ल- 
निकापदक्षा वहतीह लोके ।।१।२७।५॥ 


यह तृष्णा रूपी नदी निरन्तर अपने प्रबल वेग से बहती 

हुई संसार के अनन्त पदार्थों को निगलती रहती हे । एवं 
सन्तोषरूपी तट के वृक्षों के मूल को उखाड़ने में बडो 
चतुरा हैं। दि | 


२१ _ वैरास्यप्रकरणम्‌ 


्र्थात्‌ ग्रनन्त पदार्थों के. प्राप्त होने पर भो तृष्णा तृप्त 
नहीं होती हे । । 
तृष्णालताकाननचारिणोऽम्री 
शाखाशतं काममहीरुहेषु । 
परिभ्रमन्तः क्षपयन्ति कालम्‌ 
मनोमृगाणां फलमाप्लुबन्ति । १।२७।७॥ 
तृष्णारूपी लता के वनमें विचरने वाले कामरूपी विशाल- 
वृक्ष की अनन्त शाखाओं पर घूमते हुए काल विताते हें । यह 
मनरूपी बन्दर फल की इच्छा से उस वृक्ष पर निरन्तर भ्रमण 
करता रहता हे। किन्तु कुछ फल नहीं प्राप्त करता हें। 
तरन्ति मातङ्गघटातरङ्गभ्‌) 
रणास्बुधि ये मय ते न शूरा! । 
श्राहत एव मनस्तरज्गस्‌, 
देहेन्द्रियाम्मोधिमिसं तरन्ति ॥१।२७।६। 
जो लोग हाथी के समूहरूपी तरङ्ग वाले रणरूपी समुद्र 
में तैरते हैं वे मेरी दृष्टि में शूर नहीं हैं किन्तु मनरूपी तरङ्ग” 


वाले देह-इर्द्रियरूपी समुद्र में (विवेक वैराग्य आदि से) जो 
तैरते है वे ही शूर है। 


sm =o 


योगवासिष्ठसारे २२ 


कोत्या जगदिककृहरं प्रताप, ` 
श्रिया गृहं सर्श्बलेन लक्ष्मीम्‌ | 
ये पूरयन्त्यक्ष तथैयबन्धा, 
न ते जगत्यां सुलभा महान्तः ॥१।२७।१ १॥ 
जो महापुरुष कीर्ति से जगत को पूणं करता है, प्रतापों 
से दिशाओं को पूणं करता है । सम्पत्ति से याचकों का घर 
भरता है। सत्त्व ( क्षमा विनय दया उदारता आदि गुणों ) 
` से लक्ष्मी को पूर्ण करता है । ऐसे कभी नष्ट नहीं होने वाले 
महान पुरुष संसार में सुलभ नहीं है । 


कामाशेधर्मा सिक्ृतान्तराभिः 
क्रियाभिरादो दिवसानि नीत्वा 


चेतश्वलद्ब हिंणिपिच्छलोलम्‌ 
) बिश्रान्तिमागच्छतु केन पुंसः ॥ १।२७।१५॥- 
मनुष्य जीवन के आरम्भ में भोग की तृष्णा से काम 
और अर्थं के व्यापार से ही काल को बिता देता है। वृद्धावस्था 
आने पर मयूर के पंख के समान चञ्चल मन किस कमं से 
शान्ति प्राप्त हो प्रर्थात्‌ विश्रान्ति प्राप्त करने के योग्य कमं तो 
` उसने किया ही नहीं फिर शान्ति कैसे मिले । 


पर्णानि जीर्णानि यथा तरुणा. 
समेत्य जन्माऽऽशु लयं प्रयान्ति. 


२३ वैराग्यप्रकरणम्‌ ` 


तयैब लोकाः स्वविवेकहीनाः | 
समेत्य गच्छन्ति कुतो$प्यहोभिः ॥१।१२।२७॥ ` 


जैसे वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होते और थोड़े ही दिनों में 
जीणं होकर नष्ट हो जाते हैं उसी तरह से स्वविवेक हीना: 
( श्रात्म तत्त्व के विवेक से रहित ) पुरुष भी थोड़े दिनों में 
कहीं चले जाते हैं । अर्थात्‌ नष्ट हो जते हैं। 


कास्ता रशो यासु न सन्ति दोषाः 
कास्ता दिशो यासु न दुःखदाहः! । 
कास्ताः प्रजा यासु न भडुरत्वस्‌ 
कास्ताः क्रिया यासु न नाम माया ॥१।२७।३१॥ 


वह कौन सी दृष्टि है जिसमें दोष नहीं है। वह कौन 
सी दिशाएँ ( स्थान) है जहाँ दुःख दाह नहीं है। ऐसी कौन 
सी प्रजा है जो नाशवान नहीं है। ऐसी कौन सी क्रिया हे 
जिसमें छल नहीं है । ग्रर्थात्‌ सभी दृष्टि दोषयुक्त ही है, सभी 
दिशाएँ दुःख से पूणं है; सभी लोग विनाशी है और सभी 
कार्य छल कपट से युक्त ही है। 

कर्पामिधानचणजोविनो हि 
कल्पोधसंख्याकलने बिरञ्च्याः । 


अतः कलाशालिनि कालजाले | 
५ ९. Ne 
लघुत्वदीधस्वथियोऽप्यसत्याः, ॥१।२७।३२॥ 
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जैसे कल्प भो अनन्त है। उसी तरह क्षण भी अनन्त 
है । क्षण और कल्प की कल्पना मिथ्या ही है । उसी तरह से 
लघुत्व और दीघत्व की कल्पना भी मिथ्या ही है। इसीलिए 
विष्णु रुद्रादि कः दृष्टि में कल्प भी क्षण ही है। ग्रौर ग्रह्मास्ड 
भी लघु है । 
यच्चेद॑ दृश्यते किश्चिज्ञगत्स्थावरजङ्गसम्‌ 
तत्सवंमस्थिरं ब्रह्मन्‌ स्तप्नसङ्गमसन्षिमम्‌ ॥ १।२८।१॥ 
| हे ब्रह्मन्‌ जो कुछ यह जगत स्थावर जङ्गम रूप में 
' दृश्य (दिखाई देता) है । वह स्वप्न संगम के समान सब भ्रस्थिर 
अर्थात्‌ अनित्य ही है । 
यद्ङ्गमद्य संवीतं कोशेयसग्विलेपनेः । 
दिगम्बर तदेव शवो दरे बिशलिताऽबटे ॥१।२८।४।। 
यदद्य नगरं दष्टं ।वचित्राचारचंचलम्‌ । 
तत्रेवोदेति दिबसैः संशून्यारण्यधर्मत। । १।२८।५॥। 


जो शरोर ग्राज रेशमी वस्त्र, माला, कुंकुम और केशर 


' के विलेपन से भूषित है वही कल वस्त्रशून्य होकर नगर के 
' दुरवर्ती गड्ढे में सड़ेगा । 


जहां पर ग्राज अदभुत आचार व्यवहार वाले मनुष्यों 


' को नय पहल से परिपूर्ण दिखलाई देता है ` वही कुछ दिनों 
में मनुष्यों से शून्य ग्ररणय के समान दिखलाई देने लगता है । 





२७ वैराग्यप्रकरणम्‌ 
अरण्यानी महाभोमा या नभोमंडलोपमा । 
पत।काऽऽच्छादितऽऽक्काशा सेव सम्पद्यते पुरी ॥१।२८।७॥ 
जो आज नील झाकाश मण्डल के समान विस्तृत महाघन 
अरण्य दिखाई देता है । वही थोड़े दिनों में पताकाम्रों से 
आकाश को ग्राच्छादित करने वाला महानगर बन जाता है। 
दिवसास्ते महान्तस्ते सम्पदस्ताः क्रियाश्च ताः । 
सर्व स्मृतिपथं यातं यासो वयमपि क्षणात्‌ ॥१।२८।१७॥। 
हे मुने वे महान्‌ उत्सवपूर्ण दिन और वे सम्पत्तियाँ और 
वे यज्ञ आदि महान क्रियाएँ वे सब कहाँ है। सब दृष्टि पथ से 
दूर हो गये । केवल स्मृतिमात्र रह गयी है। वैसे ही हमलोग 
भी थोड़े दिन में केवल स्मृतिमात्र शेष रह जायगे। 


अशूरेण इतः शूर एकेनाऽपि हतं शतम्‌ । 

प्राकृताः ग्रञ्ुतां याताः सवमाबत्यते जगत्‌ ॥१।२८।३४॥ 

हे मृने दुर्बल से बलवान मारा जाता है। एवं एक व्यक्ति 
से सौ व्यक्ति भी मारे जाते हैं। और साधारण व्यक्ति भी 
प्रभुता प्राप्त कर लेता है। बहुत क्या कहें सारा जगत 
परिबतनशोल है । 

बाल्यमल्पदिनैरेष यौवनश्रीः ततो जरा । 

देहेऽपि नैकरूपत्वं का55स्था वाद्यषु वस्तुषु ॥१।२८।३७॥ 





| 
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हे मुने थोड़े दिनो में बाल्यावस्था चली जाती है और 
युवावस्था की श्री आ जाती है । उसके ग्रनन्तर थोड़े दिन में 
वृद्धावस्था भी आ जाती है। जब इस देह में भी एकरूपता 
नहीं है । तब बाहर के पदार्थों में कया आशा की जाय । . 


आयुवायुविघट्टि ताभ्रपटलीलम्बाम्वुवद्भडुरम । 
भोगा मेघवितानमध्यविलसत्सोदामिनीचंचला । 
लीला यौवनलालनाजलरयश्चेत्याकलय्य द्रुतम्‌ । 
ुद्रेवऽद्य इढाऽर्पिता ननु. मया चित्ते चिरं शान्तये ॥१।२६।२३॥ 


हे मुने यह आयु वायु से टकराए हुए मेघों से टपक रहे 
जल के समान क्षणभंगुर-हे, एवं यह भोग मेघपटल में चमक 
रही बिजली के समान चंचल है। जवानी में होने वाले मनो- 
विनोद जल के वेग के समान चपल है। यह विचार कर 
(अर्थात्‌ आयु भोग श्रौर यौवन ग्रन्थं के हेतु हैं।''यह जानकर 
मैंने ्राज से ही सम्पूणं दोषों से रहित अपने चित्त को शान्ति 
के लिए दृढ बना रखा है । भ्रर्थात्‌ विषयों से मन को ग्रलग 
कर रखा है। 


श्री वादमोकि उवाच | 
सुभगाः सुलभाः रोहा: फलपल्लवशालिनः | ` 
जायन्ते तरवो देशे .न तु चन्दनपादपाः ॥१।३३।४०॥ 
श्री बाल्मीकि जी कहते हैं देखने में बडा सुन्दर ग्रौर चढ़ने 


2७ वैराग्यप्रकरणम्‌ 
बड़ा सरल एवं में फलफूल और पल्लवों से सुशोभित वृक्ष 
सभी देशों में मिलते हैं। किन्तु चन्दन वृक्ष संत्र नहीं होते । 

वृत्ताः प्रतिवनं सन्ति नित्यं सफलपर्ल राः | 

न त्वपूर्वचमत्कारो लवङ्गः सुलभः सदा ॥१।३३।४१॥ 

हे रामजी सुन्दर फल फूल और पल्लवों से युक्त वृक्ष 

सभी वन में मिलते हैं । किन्तु ग्रपूर्व चमत्कार वाला लौंग का 
वृक्ष सदा सुलभ नहीं है । 

न रामेण समोऽस्तीह दष्टो लोकेषु कश्चन | 

विवेकवाचुदारात्मा न भावी चेति नो मतिः ।। १।३३।४५। 

रामचन्द्र के समान विवेकी उदार आत्मा ( उदारचित्त- 
वाला) तोनों लोकों में कोई देखा नहीं गया । और आगे भी 
कोई नहीं होगा । यह हमारा विचार है । 


इति वेराग्यप्रकरणम्‌ 


| 


मुमु्नुप्रकरणस्‌ 
श्री विश्वामित्र उचाच 
यथाऽयं स्वविकल्पोऽत्थः स्वविकल्पपरिक्षयात्‌ । 
क्षीयते दग्धसंसारो निःसार इति निश्चयः ॥२।१॥३३॥ 


यह संसार संकल्प विकल्पवान श्रन्तःकरण से उत्पन्न 
हुआ है । और अ्रन्तःकरण के नष्ट होने पर यह संसार नष्ट 
हो जाता है। अतः संसार निःसार है। ऐसा तत्त्वज्ञानियों 
का निश्चय है। भाव यह है कि स्वप्रकाश आत्मा के ज्ञान 
होने से जगत्‌ बाधित हो जाता है बाधित होने से मिथ्या 
हैं । मिथ्या होने से निःसार हें । और त्रिकाल में जिसका 
विनाश न हो ऐसा स्वप्रकाश आत्मा हो इस संसार का 
सार हैं। 

जनक उवाच 
अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌ । 
स्वसंङ्करषवशाद्‌ बद्धो निःसंकल्पश्च रुच्यते ॥२।१।३६।। 


हे शुकदेव जी इस असार संसार में सवं व्यापक चिन्मय 
परम पुरुष परमात्मा ही ग्रविच्छिन्न (कहीं विनाश न होने 
वाला) है। उसके सिवा भ्रन्य सब विनाशी है। वह भ्रद्वितीय 
परमात्मा अपने संकल्प से बद्ध है और संकल्परहित होने से 
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मुक्त हो जाता है । ग्रर्थात्‌ उस परमात्मा में बन्ध मुक्त का. 
व्यवहार माया मात्र से कल्पित है। यथार्थ में वह न 
बन्ध है, न मुक्त है। जो बंधा रहता है। वहीं मुक्त होता 
है । ग्रतः एक रस परमात्मा में त्रिकाल में भी बन्ध और 
मुक्ति नहीं हे । 
विश्वामित्र उवाच 

ज्ञातज्ञयस्य मनसो नूनमेतद्धि लक्षणम्‌ | 

न स्त्रदन्ते समग्राणि भोगवृन्दानि यत्पुनः ॥२।२।३॥ 

विश्वामित्र कहते हैं जिसने ज्ञातव्य-जानने योग्य वस्तु को 
जान लिया है, उस मन का. यही लक्षण हे कि वह सम्पूण 
भोगों से विरक्त हो कर उनका फिर स्वाद नहीं लेता । 

नासनातानबं राम मोच इत्युच्यते बुधैः । 

पदार्थबासनादाठ्ये बन्ध इत्यभिधीयते ॥२।२।५॥ 

हे रामजी वासना 'तानव (क्षय) को ज्ञानी लोग मोक्ष 
कहते हे । विषयों में वासना की दृढता को वन्ध कहते हें) 

वसिष्ठ उवाच 

मुने यदादिशमि मे तदविध्नं करोम्यहम्‌ । 

कः समर्थः समर्था5पि सतां लंघयितुं वच! |।२।२।२५॥ 

हे मुने आप जो आज्ञा देते हैं, उसे मै निविध्न करता 
हुँ । समथं रहते हुए भी सन्तो को आज्ञा कौन उलंघन कर 
सकता हे । 


योगवासिष्ठसारे ३० 


यो यमर्थ प्रार्थयते तदर्थं चेहते क्रमात्‌ | ` 

अवश्यं स तमाप्नोति न चेतदर्धात्‌ निवर्तते ॥२।४।१ २॥ 

जो मनुष्य जिस पदार्थ को अभिलाषा करता हे और 
उसकी प्राप्ति का यत्न करता हे । यदि यत्न करने से विघ्न 
पड़ने पर बीच में ही छोड़ न दे तो उस पदार्थ को ग्रवश्य 
प्राप्त करता हे । 


सारेण पुरुषार्थेन स्वेनेव गरुडध्वजः | 
कश्चिदेव पुमानेव पुरुषोत्तमतां गतः ॥२।४।१५॥ 


RE ा्भाज — 
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अपने ही पुरुषार्थरूप सार से कोई पुरुष ही गरुडध्वज 
पुरुषोत्तम हो गया । 
) उच्छास्त्रं शास्त्रितं चेति द्विबिधं पौरुषं स्मृतम्‌ । 
त्रोच्छास्त्रमनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम्‌ ॥२।५।४॥ 
मनुष्य जैसा प्रयत्न करता हे वैसा ही फल पाता हे । 
वह प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। एक शास्त्र अनुमोदित 
दसरा शास्त्र विरुद्ध, उनमें शास्त्र विरुद्ध प्रयत्न (कमं) भ्रनथं 


का कारण होता हे । श्रौर शास्त्रानुमोदित कर्म परमार्थ वस्तु 
को ग्राप्ति का कारण बनता है। 


ंबान्यादलमम्यस्तेः शास्त्रसत्संगमादिभिः । 
ड्ड क ० 
गुण: पृरुषयत्तेन स्वार्थः संप्राप्यते यतः ।।२।५।२८॥ 
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बाल्यावस्था से खूब भ्रभ्यस्त शास्त्र, सत्सङ्ग आदि गुणों 
के सहित पुरुष प्रयत्न से स्वार्थ ( तत्त्व साक्षात्कार ) प्राप्त 
होता हे । 
आलस्यं यदि न भवेज्जगत्यनथः, 
को न स्यात्‌ बहुधनको बहुश्रतो वा | 
आलस्यादियमवनिः ससागरान्ता, 
संपूणा नरपशुभिश्च निर्धनश्व ॥२।५।३ ०॥ 
सब श्रनर्थों का कारण आलस्य न हो तो कौन व्यक्ति 
धनवान्‌ और विद्वान्‌ न हो जाय। आलस्य के कारण ही 
यह सागर पर्यन्त पृथ्वी नर, पशुझों और निधनों से भरी 
पडी हे । 
बाल्ये गते$विरतकट्पितकेलिलोले, 
दोदेण्डमण्डितवयः प्रभृतिप्रयत्नात्‌ । 
सत्सङ्गमेः  पदपदा्थबिशुद्धवुद्धिः, 
कुर्यात्‌ नरः स्वशुशदोषविचारणानि ॥२।५।३१॥ 
निरन्तर कल्पित चञ्चल खेलों में बाल्यावस्था बीत जाने 
पर भी गुरु सेवा में समर्थं भुजाओं से भलंकृत अवस्था में 
अपने से श्रेष्ठ ज्ञाताओं के संग से पदपदाथं के ज्ञान में निपुण 
शुद्ध बुद्धि प्राप्तकर अपने गुण दोषों का विचार करना 
चाहिए । भाव यह है यदि बाल्यावस्था खेल में बीत जाय तो 
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भी युवावस्था में अपने से अधिक गुणवानों के -संग से बुद्धि 
शुद्धकर ग्रपने गुण दोषों का विचार करना चाहिए । 


वसिष्ठ उवाच 
तस्मात्प्राक्‌ पोरुपाद्‌ दैवं नाऽन्यत्तत्म्रोज्भथ दूरतः । 
साधुसङ्गमसच्छास्त्रेजीवशुत्तारयेद्‌ वलात्‌ ॥२।६।१।। 


इसलिए पहिले पुरुषार्थ ही दैव है कुछ और नहीं ऐसा 
निश्चय करके दैव को दूर फेक दे और सत्पुरुषों की संगति 
तथा सत्‌ शाख्रों के ग्रभ्यास से अपने जीवन को वलात्‌ ( प्रयत्न 
पूवक ) संसार से पार ले जाय । 

यथा यथा प्रयत्नः स्यात्‌ भवेदाशु फलं तथा । | 

इति पोरुपभेवाऽस्ति दैवमस्तु तदेव च ॥२।६।२॥ 

जैसे-जेसे प्रयत्न का आधिक्य हंगा वैसे-वैसे ही शीघ्र 
फल होगा । उसी को पुरुषार्थ कहते हैं, उसी को दैव फहते 
हैं । इसमें कोई भेद नहीं है । 

प्राक्‌ स्वकमेतराकारं दैवं नाम न विद्यते । 

बालः प्रबलपुंसेव तज्जेतुमिह शक्यते ।२।६।४।। 

पुवंजन्म के अपने कर्मों से भिन्न दैव नाम की कोई वस्तु 
नहीं है । जसे वलवान युवा पुरुष बालक को जीत लेता है । 
वैस प्रबल पुरुषार्थ दैव को जीत लेता है । 


३३ मुसुझुभकरणम 
द्यस्तनो दुष्टाचाराचारेणाऽद्य चारुणा । 
यथाऽऽशु शुभतामेति प्राक्तनं कमं तत्तथा ॥२।६।५॥ 
जैसे कल का किया हुआ दुष्ट आचरण आज के सदाचार 
से शुभता को प्राप्त हो जाता है वैसे ही प्राक्तव-जन्मान्तर - 
के शुभ कर्म भी वतमान के शुभ कर्मों से नष्ट हो जाते हँ। 
इष्ठान्त--जेसे कल किसी ने विशेष भोजन कर लिया । 
आज न खाय तब तो स्वस्थ हो जायेगा। यदि वहीं ग्राज 
फिर अधिक खा लेगा तो मर जायगा । 
भिक्षुको मङ्गलेभेन नृपो यत्क्रियते क्कचित्‌ । 
प्राक्तनं पोरुषं तत्र बल्बद्ठऽपि कारणम्‌ ॥२।६।१७॥ 
यदि कहीं मङ्गल-अलंकृत हाथी से भिक्षुक राजा बनाया 
जाता है। वहाँ उसके पूवंजन्म के प्रबल पुरुषार्थ को ही 
' कारण माना जाता है। 
क्रमेणोपाजितेऽप्यर्थ नष्ट कार्या न खेदिता । 
न बलं यत्र मे शक्त तत्र का परिदेवना ।।२।६।२१॥ 


क्रम से उपाजित धन का विनाश होने पर भी दुःख 
नहीं मानना चाहिए । जहाँ अपना बल नहीं काम करता वहाँ 
खेद क्यों करना चाहिए । 

शात्रतो शुरुतश्चैच स्ततश्चेति त्रिसिद्वयः । 

संत्र पुरुषार्थस्य न दैवस्य कदाचन ।२।७।११ 
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शास्र से गुरु के उपदेश से और अपने परिश्रम से इन 
तीनों से हो सिद्धि देखो जाती है। सर्वत्र पुरुषार्थ से ही 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, दैव से नहीं । 
यथा यथा प्रयत्नो मे फलमाशु तथा तथा | 
इस्यहं पौरुषादेव. फलमाङ्‌ न तु दैवतः॥२।७।१४।। 
जेसे जेसे प्रयत्न करूँगा वैसे-वैसे शीघ्र फल होगा। मैं 
प्रयत्न से हो फल का भागी होऊंगा, दैव से नहीं । 
शुमेन पुरुषार्थन शुममासांद्यते फलम्‌ । 
अशुमेनाञ्शुम राम यथेच्छसि तथा कुरु ॥२।७।२०॥ 
हे राम, शुभ पुरुषाथं से शुभ फल प्राप्त होता है। गौर 
अशुभ से ग्रशुभ मिलता है । तुमको जेसी इच्छा हो वैसा करो । 
पुरुषार्थात्‌ फलप्रापः देशकालवशादिह | 
रात्ता चिरेण शीघ्र वा याऽसौ दैवमितिं स्पृता ॥२।७।२१॥ 
मनुष्य को पुरुषार्थं के ग्रनुकूल देशकाल के वश में कभी 
शीघ्र और कभी विलम्ब से फल प्राप्ति होती है। उसी को 
दैव कहा जाता है। 
न दैवं इश्यते इष्ट्या न च लोकान्तरे स्थितम्‌ । 
उक्त दैवाऽमिधानेन स्वलोंके कमणः फलम्‌ ॥२।७।२२॥ 
दैव कहीं आँख से तो दिखता नहीं, लोकान्तर में भी 
कहीं नहीं रहता । स्वलोक में जो कर्मफल प्राप्त होता है 
` वही दैवनाम से कहा गया है । 
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दैवमेवेह चेत्कर्वं पुंसः किमिव चेष्टया । 

स्नानदानासनोच्चारान्‌ दैवमेव करिष्यति॥२।८।६॥ 

यदि दैव ही कर्ता है तो मनुष्य को चेष्टा करने को क्या 
आवश्यकता है। स्नान, दान; बैठना, उठना सब देव हो 
कर देगा । 

मठे: प्रकल्पितं देवं तत्परास्ते क्षयं गताः । 

प्राज्ञास्तु परुपाथन पदश्चत्तमतां गताः ॥२॥६।१६॥ 

मूढ़ों ने दैवकल्पना कर रखी है। जो मनुष्य. केवल 
दैव पर निर्भर हें उनका तो सवंनाश ही होता है । बुद्धि- 
मान्‌ तो पुरुषार्थ के द्वारा उत्तम पद प्राप्त कर लेता है। 

भावी त्ववश्यमेचाथः पुरुपाथकसाधनः । 

यः सोऽस्मिन्लोकसङ्घाते देवशब्देन कथ्यते ।२।६।६॥ 

जन्मान्तर के पुरुषार्थ से होनेवाले अ्रवश्य फलों को हो 
इस लोक में दैव शब्द से कहा जाता है। 

यदेव तीन्रसंवेगात्‌ दृढ. कमं कृतं पुरा । 

तदेव दैवशब्देन पर्यायेणेह कथ्यते ॥२।६।१६॥ 

जन्मान्तर में प्रबल प्रयत्न के द्वारा दृढता से किये गये 
कर्म का ही पर्याय दैव शाब्द से कहा जाता है । 

श्रीराम उवाच 
प्राक्तनं वासनाजालं नियोजयति मां यथा । 
सुने तथैव तिष्ठामि कृपणः किं. करोम्यहम्‌ ॥२।६।२३॥ 
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हे मुने प्राक्तत जन्म का , वासनाजाल ही मुझको काय 
में लगाता है। उसी के अनुकूल परतन्त्र होकर मैं कार्य 
करता हूँ । स्वतन्त्र करने में ग्रसमथं हूँ । 
श्री वसिष्ठ उवाच 
द्विविधो वासनाव्यूहः शुभश्चैवाउ्शुभश्च ते । 
| प्राक्तनों .विद्यत राम इयोरेकतरो5थवा ॥२।&।२५॥ 
| हे रामजी, वासना दो प्रकार की होती है । शुभ भौर 
अशुभ । दोनों में कोई एक ही वासना आँपको होगी । 
शुमाऽशुमाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित्‌ । 
पौरुपेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि ॥२।६।३०॥ 
शुभ ग्रशुभ वासनारूपी दो धारावाली नदी प्रत्येक 
मनुष्य के मन में बहती हुई प्रेरणा करती है। पुरुष को 
चाहिए प्रबल पुरुषार्थ से ग्रशुभ को हटाकर मन को शुभ धारा ' 
में प्रवृत्त करे । 
अशुभेषु समाविष्ट शुभेष्वेवाऽवतारय । 
स्वं मनः पुरुषार्थन बलेन बलिनां वर ॥२।६॥३१॥ 
हे बलवानों में श्रेष्ठ राम जी ? ग्रशुभ वासना में समाविष्ट 
भ्रपने मन को बलपूर्वक पुरुषार्थं से शुभ में ही प्रवृत्त करो । 
अशुमाचालितं यांति शुभं तस्मादपीतरत्‌ । ` 
जन्तोरिचच तु शिशुबत्तस्माततद्चालयेद्‌ बलात्‌ ॥२।६।३२॥ 





३७ मुसुकुप्करणम्‌ 


बालक के समान मनुष्य के चित्त को अशुभ कम से 
रोककर शुभ में और शुभकर्म से विचलित करके अशुभ में 
प्रवृत्त करता है । श्रतः बलपूवंक शुभ कर्म में ही प्रवृत्त करना 
चाहिए । अशुभ से मन को हटाना चाहिए । 

वासनौघस्त्वया पूर्वमभ्यासेन घनीकृतः । 

शभो वा$प्यशुभो चाऽपि शुभमद्य घनीङुरु ॥२।६।३४॥ 

पूर्वे जन्म में शुभ अथवा अशुभ वासना को तुमने 
अभ्यास से दृढ घनीभूत बना. रखा है। इस समय अशुभ 
वासना को दूर करके शुभ वासना को घनीभूत (दृढ) करो । 
यदि जन्मान्तर की शुभवासना घनी है तो इस समय शुभ- 
वासना के घनी होने से शोघ्रफल प्राप्त होगा । 


इदानीमपि ते याति घनतां वासनाऽनघ । 
अभ्यासवशतस्तस्मात्‌ . शभाम्याससुपाहर ॥ २।६।३६। 
हे अनघ ( हे निष्पाप राम -जी ), पूर्व के समान इस 
समय भी गभ्यासवश झ्रापकी वासना घनीभूत हो सकती है। 
गतः उसी शुभवासना का अभ्यास कीजिए । 
अव्युत्पन्नमना यावद्‌ भवानज्ञात तत्पदः । 
गुरुशास्त्रप्रमाणेस्तु निर्णातं तावदाचर ॥२।६।४१॥ 
अव्युत्पन्न चित्तवाले आपको गुरु और शास्त्र प्रमाण से 


जब तक तत्पद (ब्रह्मपद) का निणंय न ` हो जाय तबतक शुभ 
वासना का आचरण करो । 
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ततः पक्ककपायेण नूनं .विज्ञातवस्तुना । 

शुभोऽप्यसौ त्वया त्याज्यो वासनोघो निराधिना ॥२।६।४२॥ 
| जब पक्व कषाय ( राग द्वेषादि ) नष्ट हो जाय श्रौर 
। परमतत्व का ज्ञान हो और मानस व्यथाएँ नष्ट हो जायं तो 
शुभवासना को भी त्याग कर देना चाहिए । 

निर्वाणं नाम परमं सुखं येन पुनजंनः । 

न जायते न म्रियते तज्ज्ञानादेध लभ्यते ।।२।१०।२ १ 

निर्वाण ( मोक्ष ) ही परम सुख हे । जिससे मनुष्य को 
पुन: जन्म-मरण नहीं होता । यह ज्ञान (तत्पद्‌) से ही प्रा 
होता है । 

संसारात्‌ तरणे जन्तोरु पायो ज्ञानमेव हि। ` 

तपो दानं तथा तोथमनुपाया! प्रकीर्तिताः ॥२।१।२२॥ 

संसार में जीव को जन्म मरण से छुटने के लिए एकमात्र 
ज्ञान ही उपाय है। तप, दान और तीर्थयात्रा यथार्थ उपाय 
नहीं हें । (तप दान तीर्थादि के द्वारा भ्रन्त:करण शुद्ध होने पर 
ज्ञान से जन्म मरण से छुट जाता है । तपोदानादि परम्परया 
साधन है। ) तः+ 

परामृश्य विवेकेन संप्ताररचनामिमाम | . 

वैराग्यं येऽधिगच्छन्ति त एव पुरुषोत्तमाः ॥२।११।२६॥ 
| इस संसार की रचना को. विवेक से विचारकर जो व्यक्ति 
| वैराग्य प्राप्त करता है वहो पुरुषों में श्रेष्ठ है। 
| 





३९ सुसुञ्चप्रकरणम्‌ : 
स्वविवेकवशादेव विचार्येद पुनः पुनः । 
इन्द्रजालं परित्याज्य स वाह्याभ्यन्तरं बलात्‌॥२।१ १।२७॥ 


अपने विवेक से ही इस. संसाररूपी इन्द्रजाल को बार- 
बार हठपूवंक विचार करके बाहर भीतर (बाहर देह एवं 


भीतर इन्द्रिय, प्राण, मन ग्रौर बुद्धि) सबको त्याग देना 
चाहिए । 


श्मशानमापदं देन्यं दृष्टा को न विरज्यते । 
तद्‌ वैराग्यं परं श्रयः स्वतो यदमिजायते ॥२।११॥२८॥ 
श्मशान और पत्ति एवं दीनता को देखकर सभी को 


वैराग्य होता है । किन्तु परम्‌ वैराग्य वही है जो ग्रपने मन से 
स्वतः उत्पन्न होता हो । 


राज्ञं विज्ञातविज्ञेयं सम्यग्दर्शनमाधय; । 

न दहन्ति बनं बर्षासिक्तमग्निशिखा इव ।।२।११।४१॥ 

जेसे वर्षा से सिक्त ( भोगे हुए ) वन को अ्रग्नि नहीं 
जलाती । वैसे ही जिसने ज्ञातव्य ( जानने योग्य वस्तु ) को 


जान लिया है उसको आधि ( मानस व्यथा ) सन्ताप नहीं 
देती है । 


अतत्तज्ञमनादेयवचन वाग्विदांवर । 
यः पुच्छति नरं तस्मान्नाऽस्ति मूढतरोऽपरः॥२।११।४५॥ 
हे वक्ताओं में श्रेष्ठ रामजी, जो पुरुष तत्त्वज्ञ नहीं है उसका 
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तत्त्व के विषय में वचन ग्राह्य नहीं है । ऐसे पुरुषों से प्रात्म- 
तत्त्व का प्रश्‍न करने वाले से दूसरा मूढ़ नहीं है । 

मोचद्वारे द्वारपालाश्‍्चत्वारः परिको तिता; । 

समो विचारः संतोषश्चतु्थः साधुसङ्गमः ॥२।११।५६॥ 

मोक्ष के द्वार में चार द्वारपाल हैं। सम, विचार, सन्तोष 
और चौथा साधु सङ्गम । 

एते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो डो त्रयोऽथवा । 

्वारम्ुद्वाटयन्त्येते मोक्षराजगृहे तथा ॥२।११।६०॥ 

उपयुक्त चारों द्वारपालों का प्रय॒त्नपूवक सेवन करना 
चाहिए। चारों का सेवन न हो सके तो तीन ग्रथवादो 
का भी सेवन करने से ये मोक्षरूपी राजगृह में प्रवेश के लिए 
द्वार खोल देंगे। 

एक वा सबयत् न ग्राणांस्त्यक्त्वा समाश्रयेत्‌ । 

एकस्मिन्वशगे यान्ति चत्वारोऽपि बशं यतः ॥२।११।६१॥ 





ऊपर कहे हुए चार में से एक का भी प्रयत्नपुवंक प्राण 
: त्याग करके भी श्राश्रयण करना चाहिए। एक के बश में हो 
' जाने से चारों वश में हो जाते हैं। 

बैराग्याऽम्यासयोगेन समसौजन्यसम्पदाम । 

अजना ङुरुतां राम यत्र नाशो न बिद्यते ॥२।११।६६॥ 


020 


४१ सुसुङुप्रकरणम्‌ 


हे रामजो, वैराग्याभ्यास के योग से. सम सौजन्य ग्रादि 
सम्पत्तियों का उपाजन कीजिए, जहाँ कभो विनाश नहीं होता । 
शास्त्रसञ्जनसंसगंपूवकैः सतपोदमेः। 
आदौ संसारपुक्त्यथं ग्रज्ञामेवाऽभिबद्ध येत्‌ ॥२।११।६७॥ 
पहले शास्त्र का अभ्यास और सज्जन की संगतिपुवंक 
तप और इन्द्रिय संयम के द्वारा बुद्धि को ही बढ़ावे । 
ूर्वाऽपरविचारार्थं चारुचातुयंशालिनी । 
सविकाशा मतियंस्य स पुमानिह कथ्यते ।।२।११।७२॥ 
पूर्वापर विचार से सूक्ष्म वस्तु के ग्रहण करने में जिसकी 
बुद्धि चतुर है श्रौर विकासशील है वही संसार में बुद्धिमान्‌ 
पुरुष कहा जाता है। 
अवश्यमिह हवि विचारे कृते सकलदुःखप रिक्षयो भवति। 
मन्तव्यं नाऽतो बिचारहष्टयोऽवहेलया द्रष्टव्याः ॥२।१२।१२॥ 
विचार करने पर समस्तदुःखों का नाशःग्रवश्य हो जाता 
है। अतः विचारवान लोगों को अनादर की दृष्टि से नहीं 
देखना चाहिए । 
परीक्षीणे मोहे विगलति घनेऽज्ञानजलदे 
परिज्ञाते तरवे समधिगताऽऽत्मन्यतितते | 
'विचार्याऽऽयेः साडू” चलितबपुषो पै सद्शतो 
थिया दष्टे तत्त्वे रमणमटनं जागतमिदम्‌ ।२।१२।२०॥। 
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आचायोँ के साथ विचार करने पर मोहरूपी घना 
्रज्ञानरूपी मेघ क्षीण हो जाता है। तब परिपूर्ण आत्मतत्त्व 
का बोध हो जाता है और ग्रात्मतत्त्व के बोध होने पर आत्मा 
के समान ही स्यूल देह में भ्रध्यस्त जो 'ग्रहं' अहम जो आत्मतत्व 
उसकी निवृत्ति हो जाती है। तब यहसंसार में घूमना झानन्द रूप 
हो जाता है। ग्रतः यह संसार अज्ञानियों के वास्ते तो दुःख 
। है किन्तु ज्ञानी. के वास्ते श्रानन्दरूप है । इस संसार के रहने 
से ही ज्ञानी को जीवन मुक्ति का आनन्द मिलता है । क्योंकि 
यह संसार तो माया का विलास है । 


तस्मात्‌ विचारेणाऽत्मैवाऽन्वेष्टव्य उपासनीयो । 
ज्ञातव्यो यावत्‌ जीवम्‌ धुरुपेण नेतरदिति ॥२।१३।१०॥। 


इसलिये कि विचार से हो ग्रज्ञान दूर होता है, भ्रतः जब 
तक मनुष्य जोता रहे विचार द्वारा बार-बार श्रवण मनन 
और निदिध्यासन के द्वारा ग्रात्मा को ही जानना चाहिए । 
दसरी वस्तु को जानने से कोई लाभ नहीं है । 
्त्राचुभूतेश्च शास्त्रस्य गुरोरचैवैकवाक्यता । 
यस्याऽभ्यासेन तेनाऽत्मा सन्ततेनाऽब्रलोक्यते।२।१३।११॥ 
अपना अनुभव, शास्त्रवचन और गुरु का उपदेश तीनों 


की एकवाक्यता होने 'पर उसी का बार-बार ग्रभ्यास करने 
से ग्रात्मसाक्षात्कार हो जाता है। 





] 


) [इतत 
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न व्याधिने विषं नाऽपत्तथा नाधिश्च भूतले | 

खेदाय स्वशरीरस्थं मौख्यमेकं यथा नृणाम्‌ ॥२।१३।१३॥ 

जेसे मनुष्य को इस शरीर में मूखंता से दुःख होता है । 
वैसा ज्वर प्रादि शारीरिक रोग से और विष के द्वारा प्राप्त 
आपत्ति से मानसी चिन्ता से वैसा दुःख नहीं होता । 

वरं शरावहरुतस्य चाण्डालागारवीथिषु । 

मिचार्थमटनं राम न मौर्यहतजीबवितम्‌ ॥२।१३।१७॥ 

हे रामजी ! मिट्टी का कसोरा ले करके चाएडाल के घर 
की गलियों में, घर-घर भिक्षा माँगना अच्छा, लेकिन मूखता- 
पूणं जीवन ग्रच्छा नहीं । 

यत्प्राप्य न निवतेन्ते यदासाद्य न शोचति | 

तत्पदं शेश्रुषील्ञम्यमस्त्येवाऽत्र न संशयः ॥२।१३।३४॥ 

जिसको प्राप्त करके नहीं लौटता, जिसके प्राप्त करने पर 
शोक नहीं करता ऐसा परमपद केवल शुद्ध बुद्धि से ही प्राप्त 
होता है। इसमें संशय नहीं करना । 
' प्रवृत्तिः पुरुषस्येह मोचोपायविचारणे। 

यदा भवत्याश तदा मोक्षमागी स उच्यते ॥२।१३।३६॥ 

जब इस लोक में पुरुष की मोक्ष के उपाथ के विचार 


में जब प्रवृत्ति होती है. तब वह मोक्ष का भागी कहा 
जाता है । 


योगवासिष्ठसार ४४ 


श्रीराम उवाच | 
शमेनाऽसाद्यते श्रेयः शमो हि परमं पदम्‌। 
शमः शिव: शमः शान्ति: शमो भ्रान्तिनिवारणम्र्‌ ॥२।१३।५२॥ 


शम ( मनोनिरोध ) से ही श्रेय प्राप्त होता है और 
शम से ही परमपद की प्राप्ति होती है। शम ही शिव है 
और शम से ही ्रान्ति-निवृत्ति होती है। शम से तृप्ति 
शीतलता और निमंलता प्राप्त होती है। जो शम से शोभित 
है उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है। 
य: समः सर्वभूतेषु भाविकांक्ष ति नोज्झति । 
जित्वेन्द्रियाणि यत्नेन स शान्त इति कथ्यते ॥२।१३।७३॥ 
जो पुरुष यत्नपूवंक इन्द्रियों को जोतकर सब जीवों में 
समान व्यवहार करता है ? किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता 
और प्रारब्ध से प्राप्त वस्तु का त्याग नहीं करता वही शान्त 
कहा जाता है। 
योऽन्तः शीतलतां यातो यो भावेषु न मज्जति | 
व्यवहारी न संमूढः स शान्त इति कथ्यते |।२१।१३।७८॥। 


जिसका अन्तःकरण अत्यन्त शीतल है, संसार में व्यवहार 
करता हुआ भी वह विषयों में ग्रासक्त नहीं होता और मूढ 
भो नहीं है वही शान्त पुरुष कहलाता है । 
बिचारात्तीच्णतामेत्य धीः प्यति परं पदम्‌ । 
दोघसंसाररोगस्य विचारों हि महौषधम ॥२।१४।२॥ 


"गाए ४000000000 


४५ सुसुक्ुप्करणम्‌ 
विचार से तीक्ष्णता प्राप्त कर निपुण बुद्धि परं पद को 
देखती है भयङ्कर संसार रूपी .रोग की महान औषधि 
विचार ही है। 
( विचार ) 
राज्यानि संपदस्फारा भोगो मोचश्च शाश्‍वत: | 
विचारकल्पवृक्षस्य फल्ान्येतान राघव ॥२।१४।१०॥ 
हे राघव ? बडे-बड़े राज्य, महती सम्पत्ति, भोग भौर 
कभी नाश न होने वाला मोक्ष ये सब विचाररूपी वृक्ष 
के ही फल हैं । 
कोऽहं कस्य च संसार इत्यापद्यपि धीमता । 
चिन्तनीयं प्रयत्तेन सप्रतोकारमात्मना ॥२।१४।३७॥ 
बुद्धिमान को श्रापत्ति में भी मैं कौन हूं, संसार का 
किसके साथ सम्बन्ध है यह प्रयत्नपूवंक संसार से छुटने का 
उपाय चिन्तन करना चाहिए । 
कोऽयं कथमयं दोषः संसाराख्य उपागतः | 
न्यायेनेति परामशों बिचार इति कथ्यते ॥।२।१४।५.०॥। 
यह कौन है, यह संसाररूप दोष कैसे आया न्याय 


( सत्पुरुष एवं सत्‌ शास्त्र ) के द्वारा परामश करने का नाम 
विचार है । | 





योगवासिष्ठसारे ४६ 
( संतोष ) 

संतोषो हि परं श्रेयः :संतोषः सुखमुच्यत । 

सन्तुष्टः परमभ्येति विश्वाममरिसदन ॥२।१५।१॥ 

हे शत्रुसूदन रामजी, सन्तोष ही परमश्रेय कहा जाता 
है, संतोष ही सुख कहलाता है संतोषयुक्त पुरुष परं विश्रान्त 
प्राप्त करता है। 

अग्राप्तवाञ्छाञचस्सृज्य सम्प्राप्ते समतां गतः । 

अइ्ष्ट्खेदाखेदो यः स सन्तुष्ट इहोच्यत ॥ २।१५।६॥ 

हे रामजी, ग्रप्राप्य वस्तु को इच्छा नहीं करता प्राप्त 
वस्तु से भी प्रसन्न नहीं होना इस प्रकार हषं और शोक से 
रहित प्राणी ही सन्तुष्ट कहा जाता है । 

अकिञ्चनो5प्यसो जन्तुः साम्राज्यसुखमश्चुते । 

आधिव्याधिविनिशुक्तं सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌ ॥२।१५।११॥ 

जिसका मन सन्तुष्ट है एवं ग्राधिव्याधि ( शारीरिक 
बलेश और मानसिक क्लेश ) से रहित है वह ग्रकिञ्चन होने 
पर भी व्यक्ति साम्राज्य का सुख प्राप्त करता है। 


श्री चसिष्ठ उवाच 
( साधु संगति ) 
साधुसङ्गतरोजाति विवेकङसुमं सितम्‌ । 
रक्षन्ति ये महात्मानो भाजनं ते फलश्रियः ॥२।१६।२॥ 
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हे महामते । साधु संगतिरूपी वृक्ष स उत्पन्न हुए स्वच्छ 
निर्मल विवेकरूपी पष्प की जो रक्षा करते हैं वे मोक्ष 
फलरुपी श्री को प्राप्त करते हैं। ७ 


साधुसङ्गतयो लोके सन्मागस्य च दीपिकाः । 

हादान्धकारहारिर्यो भासो ज्ञानविचश्वतः ।२।१६।६ 

यः स्नातः शीतसितया साधुसङ्गतिगङ्गया । 

. कि तस्य दाने: कि तीयें! किं तपोभिः किमध्वरै।।२।१६।१।। 

इस लोक में साधुसङ्गति ही सन्मागं का दीपक है और 
संन्मागे ही हृदय में अज्ञानरूपी ग्रन्धकार को दूर करनेवाली 
सूर्य की प्रभा है। शीतल और स्वच्छ इस साधु-सद्धृतिरूपो 
गंगा में जिसने स्नान किया उसको दान, तीथं, और तप से 
क्या तथा यज्ञों से भी क्या (अर्थात्‌ दान, तीर्थ, तप, भर यज्ञो 
का फल सत्सङ्गति से ही प्राप्त हो जाता है 0) 

संतोषः साधुसङ्गरच विचारोऽथ शमस्तथा | 

एत एव भवाम्भोधाबुपायास्तरणे नृणाम्‌ ॥२।१६।१८॥ 

सन्तोष, साधु सङ्गति एवं विचार और शम यह चारों 
ही मनुष्यों के लिए “संसाररूपी समुद्र से तैरने के उपाय हैं। 

सन्तोषः परमो लामः सत्सङ्गः परमा गतिः'। 

विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं सुखम्‌ ॥२।१६।१६॥ 

सन्तोष ही परम लाभ है, सतसङ्गति ही परागति है 
ओर विचार ही परमज्ञान है श्रौर शम ही परम सुख है। 


| । योगवासिष्टसारे ४८ 


मनोमोइवने झस्मिन्‌ वेगिनी वासनासरित्‌ । 
शुभाशभवृहतकला नित्यं बहति जन्तुषु ॥२।१६।३२॥ 
| प्राणियों के मनोमोहरूपी वन में बड़े वेग से पाप पुण्य 
| रूप दो धारावाली वासना नदी बह रही है। इनके शुभाशुभ 
'' दो किनारे हैं। 
सा हि स्वेन प्रयत्नेन यस्मिन्नेव निपात्यते । 
| कूले तेनेव बहति यथेच्छसि तथा कुरु ।।२।१६।३४॥ 
| अपने प्रयत्न से ही जिस धारा में जो जाना चाहता है 
| शुभ में जाना चाहे ग्रथवा अ्रमुभ में. जाना चाहें जिस धारा में 
जो गिरता है उसी धारा में वह बहता है। आपकी जैसी 
इच्छा हो वैसा करो । चाहे शुभ धारा में बहों भ्रथवा अशुभ 
धारा में । 
युक्तियुक्तमरपादेय| वचनं बालकादापि | 
अन्यतृत्‌ण भिवत्याज्यमप्युक्तं पद्मनन्मना ॥२।१८।३॥ 
युक्तियुक्त होने पर बालक का बचन भी ग्रहण करना 
चाहिए युक्तिशून्य ब्रह्मा का भी वचन हो तो तृण की तरह 
त्याग देना चाहिए । 
योऽस्मत्‌ तातस्य ङूपोऽयमिति कौपं पिवत्य | | 
त्यक्तवा गांड पःरस्थं तं को चु शास्त्यतिरागिणम्‌ ।।२।१८।४॥ 
जो व्यक्ति श्रत्यन्तराग से यह कुग्ना हमारे बाप दादे का 
बनाया हुआ है ऐसा समझ करके कुए का जल पीता है और 





|; 
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सामने में स्थित गंगा जल को त्याग देता है ऐसे ग्रत्यन्तरागी 
की कौन शासन कर सकता है । 

परिज्ञानेन सपत्व॑ चित्रसपंस्य नश्यति | 

यथा तथैव संसार; स्थित एवोपशाम्यति ॥२।१८।४१॥ 

जैसे चित्र लिखित सपं है, वास्तविक सप नहीं है । ऐसा 
ज्ञान होने पर चित्र के सर्प की सर्पता दूर हो जाती है वैस 
ही संसार का यथार्थ ज्ञान होने पर संसार का विनाश हो 
जाता है । संसार का अ्रधिष्ठान ही शेष रह जाता है। 


सुमन: पन्लवामर्दे किञ्चित व्यतिकरो भवेत्‌ । 

परमार्थेपदप्राप्ती न तु व्यतिकरोऽल्पकः ॥२।१८।४२॥ 

कोमल पुष्प और पत्तों के मर्दन करने में कुछ व्यापार 
करना पड़ता है किन्तु परमपद की प्राप्ति में थोड़ा भी व्यापार 
नहीं करना पड़ता । | 

गच्छत्यवयवः स्पन्दं सुमनः पत्रमदने । 

इह घीमात्ररोधस्तु नाङ्गाऽवयवचालनम्‌ ॥२।१८।४३॥ 

पुष्प और पत्ते के मर्दन करने में कुछ शारीरिक व्यापार 


करना पड़ता है किन्तु परमपद की प्राप्ति में बुद्धि का व्यापार 
भी निरोध हो जाता है। अङ्गो के व्यापार की तो कौन कहे । 


सुखासनोपविष्टन यथा सम्भवमश्नता । 
| भोगजालं सदाचारबिरुद्धपु न तिष्ठता ॥२॥१८|४४॥ 


योगवासिष्ठसारे ५० 


यथाक्षणं यथादेशं प्रविचारयता सुखस्‌। 
यथा सम्भवसत्सङ्गमिंदं शात्रमथेतरत्‌॥२।१८।४५॥। 

| आसाद्यते महाज्ञानबोधः संसारशान्तिद! । 
| न भूयो जायते येन योनियन्त्रप्रपीडनम्‌ ॥२।१८।४६॥ 
| सुख से आसन पर बैठा हुग्ना यथासम्भवभोगों को भोगता 
। हुआ शास्त्रानुकूल देशकाल में यथायोग्य सत्संग के अनुसार 
शास्त्र और उपनिषदों का सुखपूर्वक विचार करने वाले को 
संसाररूप क्लेश से मुक्त कर देने वाला ब्रह्माज्ञानरूप बोध प्राप्त 
हो जाता है ग्रौर वह फिर योनियस्त्र ग्रर्थात्‌ माता के गर्भ में 
आकर पीडित नहीं होता । 

एतावत्यपि येऽभीताः पापा योगरसे स्थिताः । 

स्वमातृविष्ठाकमय: कीतनीया न तऽधमाः ॥२।१८।४७॥ 

ब्रह्मज्ञान का बोध करने वाला उपनिषद भ्रादि शास्त्रों 
के रहने पर भी जो पापात्मा भोगों में भ्रासक्त है । वह अधम 
माता के मल का कोड़ा है। ऐसे भ्रधमों का नाम भी नहीं 
लेना चाहिए । 
ब्रिचारथाऽऽचायंपरम्पराणां मतेन सत्येन सितेन तांवत । 
` ऱगाबद्विशुद्ध स्वयमेव बुद्धया ह्मनन्तरूपं परमम्युपेषि ॥२।१६।३५॥ 
bi हे रामजी, जबतक आप स्वयं अपनी बुद्धि से उस 
अनन्तरूप विशुद्ध परब्रह्म को साक्षात्‌ नही करते तब तक 
परमार्थनिष्ठ आचाय को परम्परा से विचार करते रहना 
चाहिए । 








५१ सुमुक्षमकरणम्‌ 
चसिष्ठ उवाच 

ग्रायंसङ्गमयुक्त्यादो प्रज्ञां बुद्धि नयेद्‌ बलात्‌ । 

ततो महापुरुषतां महदापुरुषलचणेः ।'।२०।१। 

हे रामजी पहले आचार्य के संसगगं से और उनके बतायी 
युक्तियो से बुद्धि को बढ़ाना चाहिए । उसके बाद महापुरुष 
के लक्षणों से अपने में महापुरुषता सम्पादन करना चाहिए । 

गुणाः शमादयो ज्ञानाच्छम्रादिभ्यस्तथा ज्ञता । 

परस्परं बिवद्ध न्ते ते चाब्जसरसी इव ॥२।२०।६॥ 

ज्ञान से शमदमादि गुण और . शमदमादिगुणों से. ज्ञान 
परस्पर बढ़ते हैं । जैसे कमल से तालाब ग्रौर तालाब से कमल 
की शोभा बढ़ती है। 

ज्ञानं सत्पुरुषाचाराज्ज्ञानात्सतपुरुषक्रमः। . 

परस्परं गतौ बुद्धि ज्ञानसत्पुरुपक्रमौ ।।२।२०।७।। 

सत्पुरुषों के ग्राचार से ज्ञान की वृद्धि होती है । भौर 
ज्ञान से सत्पुरुषों के झाचार को वृद्धि होती है । ज्ञान और 
सत्पुरुषों के आचार परस्पर वृद्धि को प्राप्त होते हैं । 

न यावत्सममभ्यस्तो ज्ञानसत्पुरुषक्रमो । 

एकोऽपि नेतयोस्तात पुरुषस्येह सिद्भयति ॥२।२०।&॥ 

ज्ञान और सत्पुरुषों का आचार दोनों का जबतक एक 
साथ अभ्यास नहीं किया जायगा तबतक्र उनमें से एक की 


भी सिद्धि नहीं होगी ग्रर्थात्‌ न झ्राचार दृढ होगा न-ज्ञान 
ही होगा । A 
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श्रीराम उवाच 
वाग्भाभित्र ह्मविद्‌ ब्रह्म माति स्वरप्नेवाऽऽत्मनि । 
यदिदं तत्स्वशब्दोत्यैयो यब्देत्ति स वेत्ति तत्‌ ॥३।१।१॥ 


|!| ब्रह्मविद्‌ को बाणियों के. द्वारा ब्रह्म ही भान होता है 

जैसे आत्मा में ही स्वप्न भानं होता है। जो इदम्‌ श्रौर तत्‌ 
| ' शब्दों से उठे हुए अहं और इदं अर्थात्‌ हम और हमारा इसको 
जो जानता है वही यथार्थ जानता है । 

भाव यह है अहं इस अधिष्ठान में ग्रध्यस्त जो इदम्‌ 
शब्द वाच्य जगत्‌ जो कि ग्रात्मा में अध्यस्त है ग्रधिष्ठान से 
भिन्न, ग्रध्यस्त की कोई सत्ता नहीं होती । 

इसीलिए ग्रधिष्ठान स्वरूप श्रात्मा में जगत्‌ का ग्रध्यास 

करके अधिष्ठान का बोध कराते हें । क्योंकि भ्रध्यारोप और 

अपवाद से ही ग्रात्मतत्व का बोघ होता है न्यायविद्‌ का 

` कहना है “श्रध्यारोपापवादभ्यां निष्ग्रपञ्चं प्रपञ्च्यते इसीलिए 

'. निष्प्रपञ्च ब्रह्म में यह जगत उत्पत्ति, स्थिति, लय इसका 
` आरोप करते हे । 


यदिदं इश्यते सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
' तत्सुपुप्ताबिव स्वप्नः कस्पान्ते भ्रविनरयति ॥३।१।१०॥ . 
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जो यह चराचर -सम्पूणं जगत्‌ दिखाई देता है। वह 
सुषुप्ति में स्वप्न के समान है और कल्पान्त में नष्ट हो 
जायगा । 

ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 

अनार्यमनमिव्यक्तं सत्किश्चिदचशिस्यते ॥३।१।११।। 

प्रलय के अनन्तर स्तिमित ( अचल ) और गम्भीर 
परिच्छेद शून्य न तेज न तम ज्ञान से आवृत अ्रनाख्य 
(नाम से रहित) रूप से रहिसःऔर व्याप्त कोई सत्‌ वस्तु ही 
` शेब रह जाता है । ‘:: 

ऋतमात्मा परं ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुधैः । 

कल्पिता ब्यवहारार्थं तस्यः संज्ञा महात्मनः ॥३।१।१२॥ 

विद्वानों ने व्यवहार के लिए सदरूप ब्रह्म में ऋत, 
ग्रात्मा, परब्रह्म और सत्य यह. सब नामों को कल्पना की है। 

इष्टुरृश्यस्य सत्ताङ्गः बन्धः इत्यभिधीयते । 

द्रष्टा इश्य बलादूबद्धो च्श्याभावे विपुच्यते ॥३।१।२ २॥ 

- हेअङ्ग ? दृश्य प्रपञ्च की सत्ता ( अस्तित्व ) है यही 
द्रष्टा का बन्ध है । दृश्य के.कारण ही द्रष्टा बलपूर्वक बंधा 
है । दृश्य के प्रभाव होने पर द्रष्टा मुक्त हो जाता है । 

जगत्त्वमहमि त्यादिभिथ्यात्मा दश्यपुच्यते । 
यावदेतत्संमवति तावत्‌ मोचो न विद्यते ॥३।१।२२॥ 
त्वं और अहम यह मिथ्यात्मा जगत्‌ दृश्य कहा जाता 
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| है । वह दृश्य जगत्‌ जब तक बना रहेगा तब तक मोक्ष नहीं 


| हो सकता । 





नेदै नेदमिति व्यथंप्रलापेनोषशाम्यति । 
संङ्कटपजनकेद्श्यव्याध; प्रत्युत षड त ॥३।१।२४॥ 
यह नहीं, यहं नहीं इन व्यर्थं के प्रलापों से इसका निरा- 
करण नहीं हो सकता बल्कि संकल्प से दृश्यरूप व्याधि बढ़ती 
ही जायगी । 
न च तकमरचोदैनं तीथनियमादिमिः । 
सतो इश्यस्य जगतो यस्मादेति विचारका॥३।१।२५॥ 
दृश्यरूप जगत के रहते भ्रनेकों तक, तीथयात्रा ग्रौर 
नियम आदि से इसकी उपेक्षा नहीं की जाती । बल्कि विचार 
से ही इस दृश्य को बाध करना चाहिए । 
जगद्दृश्यं तु यद्यस्ति न शाम्यत्येव कस्यचित्‌ । 
नाऽसतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः ॥३।१।२६॥ 
यदि यह जगत्‌ सत्य है तब तो इसकी कभी रान्ति 
( निश्रृत्ति ) नहीं होगी और बिना इसके शान्त हुए मोक्ष भी 
' नहीं होगा । क्योंकि असत्‌ की सत्ता (भाव) नहीं रहती और 


- सत का अभाव नहीं होता । ग्रतः संसार की निवृत्ति होती है 


` ग्रतः संसार मिथ्या है । ऐसा जानना चाहिए । 


व्युत्थाने हि समाधानात्‌ सुपुपतान्तइवाऽखिलम्‌ | 
जगद्‌ दुःखमिदं भाति यथास्थितमखण्डितम्‌ ।।३।१।३४॥। 
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समाधि से व्युत्थान (उठने) पर सुषुप्ति से जागने के 
समान इस जगत का दुःखरूप में भान होता है जैसे पहले 
भान होता था। 
प्राप्तं भवति हे राम तत्किं नाम समाधिभिः । 
भूयोऽनथेनिपाते हि चणसाम्ये हि किं सुखम्‌ ॥३।२।३१५॥ 
समाधि टूटने पर फिर जगत जैसा का तेसा प्राप्त हो 
जाता है फिर क्षणमात्र की समाधि से क्या प्रयोजन सिद्ध 
होगा । जैसे महाअनर्थों के एक के बाद एक के होने से यदि 
एकक्षण सम रहे तो भो उससे क्या सुख है । 
तस्माद्‌ यदीदं सदृश्यं तन्न शाम्येत्‌ कदाचन । 
शाम्येत्तपोजपध्यानेदेश्य मित्यज्ञकण्पना ॥३।१।४१॥ 
यदि यह दृश्य सत माना जाय तब तो इसकी शान्ति 
कभी नहीं होगी । यदि जप, तप और ध्यान से इसकी निवृत्ति 
हो जाती है । कहा जाय तो यह झज्ञानियों की कल्पना है । 
यथा रसः पदाथेषु यथा तैलं तिलादिषु । 
कुसुमेष यथाऽऽमोदस्तथा द्रर्टार इश्यघीः ॥३।१४३॥ 
जैसे पदार्थों में रस, तिलों में तेल पुष्पों में जेसे--सुगन्ध 
वैसे हो द्रष्टा में दृश्यबुद्धि रहती है । 
यथा चाऽत्र तव स्वप्नः संकल्वशिचित्तराज्यधीः । 
स्वाुभूत्येव ष्टान्तः तथा हृद्यस्ति इश्यभूः ॥३।१॥४४॥ 
जैसे स्वप्न अपने ही अनुभव से देखे -जाते हैं। जसे 
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मनोराज्य ग्रपने आप ही अनुभव होता है. वैसे ही यह दृश्य- 
जगत्‌ भी अपने बुद्धि में ही प्रतीत होता है । सुषुप्ति में बुद्धि | 
के नहीं रहने पर जगत्‌ भी नहीं रहता है । : 
नाऽसौ स्वकारणाद्भिन्नो भवतीत्यलुभूयते । 
कारणानामभावेन तस्मादेष स्वर्यभवः ।३।२।३०॥ 
जसे कारण से कार्यभिन्न नहीं होता यह ग्रनुभूत होता है। 
उसी प्रकार यह जगत भी कारणरूप ही स्वयं प्रतीत होता है। 
सङ्कन्पमात्रमेचेतन्मनो ब्रह्मेति कथ्यते | 
सङ्कल्पाकाशंपुरुषो नाऽस्य पृथ्व्यादि विद्यते ।।३।२।५४॥ 
संकल्पमात्र मन ही ब्रह्म कहा जाता है । यह संकल्पा- 
काश पुरुष हो ब्रह्म है । इसी में पृथ्वी आदि विद्यमान है । 
न दृश्यसस्ति न द्रष्टा परमात्मनि केवले । 
स्वयंचित्ता तथाप्येष स्वयंभूरिति भासते ॥३।२|१३॥ 


केवल शुद्ध--परमात्मा में न द्रष्टा है न इश्य है तथापि 
चिन्मात्र श्रपने स्वभाव से स्वयंभू नाम से प्रकाशित होता है। 

चियोमकेषलमनन्तमनादिभध्यं 

रह्म ति भाति निजचित्तबशात्‌ स्वयंभूः । 

अआकारवानिव पुमानिव ` वस्तुतस्तु ` 
| | वन्ध्यातनूज इव तभ्य तु नाऽस्ति देहः ॥३॥२॥५६॥ 
| आदि मध्य और श्रन्तरहित केवल चिदाकाशल्प ग्द्वि- 
` तीयब्रह्म ही अ्रपने चित्त-(संकल्ष) वशात्‌ स्वयंभू आकारवान 





| 
हे 
| 


| 
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और पुरुष के समान भासिंक होता है । यह भान केवल विवतं- 
मात्र है । वास्तव में बन्ध्या पुत्र के समान देह से रहित है । 

आतिवाहिक एवाऽसौ देहोऽस्त्यस्य स्वयंशुवः । 

न त्वाधिभौतिको राम देहोऽजस्योपपद्यते ॥।३।३।६। 

हे रामजी ? इस स्वयंभू ब्रह्मा की आातिवाहिक--(धूम 
आदि मागं से लोकान्तर में पहुँचाने वाला लिङ्ग-शरीर) के : 
सदश ही शरीर है। अजन्मा का आधिभोतिक ग्रादि (स्थूल 
शरीर) नहीं हो सकते । 

सबेषामेव देहौ हो भूतानां कारणात्मनाम्‌ । 

अजस्य कारणाभावादेक एवाऽऽतिवां हिकः ॥३।३।८।। 

हे रामजी कारणात्मक सभी प्राणियों के दो शरीर 
होते हें । स्थूल गौर सूक्ष्म, कारणरहित होने से शरजन्मा 
` हिरण्यगर्भ का केवल एक आतिवाहिक ही शरीर है। 

सर्वासां भूतजातीनामेकोऽजः कारणं परम्‌ । 

अजस्य कारणं नाऽस्ति तेनाऽसावेकदेहवान्‌ ॥३॥३।६॥ 

यह अज परमात्मा हिरण्यगर्भं सब भूतो का परम- 
कारण है इसीलिए कारणरहित इस ग्रज का एक ही देह हैं। 

नास्त्येव भौतिको देहः प्रथमस्य प्रजापतः । 

आकाशात्मा च भात्येष आतिवाहिकदेहवान्‌ ॥२।३।१०॥ 

प्रथम प्रजापति - ब्रह्मा का भौतिक शरीर नहीं है। 
श्रातिवोहिक शरीर होने से चिदाकाशरूप से ही भान होता है। 
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निर्वाणमात्रं पुरुषः परो बोधः स एव च। 

चित्तमात्रं तदेबाऽऽस्त नाऽऽयाति वसुधादिताम्‌ ॥३।३।१३॥ 

चिन्मात्र बोघरूप पर पुरुष ग्रसङ्ग होने पर भी चित्तो- 
पाघि मात्र से चिदाकारा है। इसीलिए इसको भौतिकशरीर 
प्राप्त नहीं है । 

इष्टान्तोऽत्र भवस्स्वप्नस्वप्नस्रीसुरतं यथा । 

असदप्यथसम्पत्या सत्त्यानुभवमासुरम्‌ ॥।३।३।१७।। 

ग्रसद्‌ भी इस जगत्‌ का पन ऐश्वयं से सत के जेसा 
भान होता है जेसे स्वप्न में स्वप्न खरी सभागम के समान 
स्वप्न मिथ्या होने पर सुरतक्रिया का सत्य ही वीर्यपात 
श्रादि प्रयोजन प्रतीत होता है । 

आतिवाहिकमेवान्तर्विस्मत्या इढरूपया | 

आधिभोतिकबोधेन शुथा भाति पिशाचवत्‌ ॥३।३।२२॥ 

ग्रातिवाहिक स्वरूप से विस्मरण होने से ग्रातिवाहिक 
शरीर ही सवथा असत्‌ पिशाच वास्तव में सवंथा ग्रसत्‌ है 
अमवश ग्राकारवान्‌ प्रतीत होता है। यह यियम सबके 
लिए है । 
| मनोमात्रं यदा ब्रह्मा न पथ्व्यादिमयात्मक; | 
| मनोमात्रमतो बिश्वं यद्यज्जातं तदेब हि ।३।३।२५॥ 
[| जब ब्रह्मा ही मनोमात्र है? पृथिबी रादि स्थूल शरीर 
नहीं है तब उससे उत्पन्न हुश्रा यह विश्व भी मनोमात्र ही 
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है। यह नियम है कारण से कार्य भिन्न नहीं होता । अत 
विश्व भी मनोमात्र ही है। 
यजस्य सहकारीणि कारणानि न सन्ति यत्‌ । 
तज्जस्याऽपि न सन्त्येव, तानि तस्मात्त कानिचित्‌ ।३।३।२६॥ 
जब ग्रज की उत्पत्ति में सहकारिकारण नहीं है तो 
उससे उत्पन्न हुए विशव का भी कोई सहकारी कारण नहीं 
है । यह ठीक ही है। कारण से कार्य में कोई वैचित्र्य नहीं 
है। इसलिए शुद्धकारण ही विवतंरूप से ही कार्यरूप में 
प्रतीत होता है । | 
कारणात॒कार्यवेचित्रयं तेन नाऽत्राऽस्ति किञ्चन । 
याइशं कारणं शुद्ध कार्य ताइगिति स्थितम्‌ ॥३।३।२७॥ 
इसमें कारण से काय में वैचित्र्य नहीं है। जैसा शुद्ध 
कारण है वैसा ही शुद्ध कायं है । यही स्थिति है । 
कार्यकारणत। ह्यत्र न किञ्चिदुपपद्चते । 
याइगेब परं ब्रह्म ताइगेव्र जगत्त्रयम्‌ ॥३॥३॥२८॥ 
यथार्थ में तो इस विश्व की उत्पत्ति में युक्ति से कायं 
कारणता हो सिद्ध नहीं होतो अतः कुछ जगत्‌ उत्पन्न हुभ्रा 
ही नहीं । ब्रह्म का विवतं ही जगत्रूप में मान होता है । 
सच्चेन्न शाम्यति कदाचन इश्यदुःसम्‌, 
दृश्ये स्बशाम्यति न बोद्धरि केवलत्वम्‌ । 
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दृश्ये त्वसम्भवति बोद्धरि वोद्घमावः, 
शाम्येत्‌ स्थितोऽपि हि तदस्य विमोक्षमाहु।।३।३।४०॥ 
यदि दृश्य सत्‌ होता तो इसकी कभी शान्ति नहीं होती 
दृश्य की शान्ति नहीं होगी तो मोक्ष नहीं होगा । 
ग्रतः दृश्य की सत्ता कभी सम्भव नहीं है। केवल. 
बुद्धिमात्र में यह स्थित है । बुद्धि वाह्य विषयों का चिन्तन 
छोड़ दे इसी का नाम मोक्ष है । 
श्रीराम उचाच 
भगवन्‌ मनसो रूपं कोइशं वद्‌ मे स्कुंटस । 
यस्मात्तेनेयमखिला तन्यते लोकमञ्जरी ॥३।४।२७॥ 
हे भगवन ? मन का स्वरूप कैसा है जिसके द्वारा संसार 
रूप यह मञ्जरी फैली हुई है इसको स्पष्ट रूप से कहिए । 
वसिष्ठ उवाच 
रामाऽस्य मनसो रूपं न किश्चिदपि इश्यते | 
नाममात्राहते व्योम्नो यथाशून्यजडाकृतेः ॥३।४।३६॥ 
हे राम जो जैसे ग्राकाश का कोई रूप नहीं शून्य और 
जड़मात्र हे वैसे ही मन का कुछ भी स्वरूप नहीं दिखाई 
देता है । 
i इदमस्मात्‌ सञ्चत्पन्नं सगतृष्णाम्बुस न्निभम्‌ । 
| रूपं तु चणसङ्कन्पात्‌ हितीयेन्दुभ्रमोपमम्‌ ॥३।४।४०॥ 
मृगतृष्णा के जल की तरह मिथ्या यह जगत मन से 
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उत्पन्न होता है। इसका स्वरूप सद्भूल्प से द्वितीय चन्द्रमा 
के भ्रम के समान भ्रमात्मक है । 
सङ्कल्पनं मनो विद्वि सङ्करपात्‌ तन्न-मिद्यते । 
यथा द्रवर्वात्‌ सलिलं यथा स्पन्दो यथाऽनिलात्‌ ॥३।४।४२॥ 
जैसे द्रव ही जल का रूप है, जेसे स्पन्द ही वायु का 


' रूप है वैसे ही मन का स्वरूप संकल्प है। संकल्प से भिन्न 


मन नहीं है । 
सत्यमस्त्वथवासस्यं पदार्थप्रतिमासनम्‌ । 
तावन्मात्रां मनोबिद्धि तद्‌ ब्रह्म ब पितामहः ॥३।४।४५॥ 


७ 
प्रदार्थ प्रतिभासन रूप से मन चाहे सत्य हो अथवा 


` असत्य इससे हमारा कोई हठ नहीं है । जेसा व्यष्टि संकल्प 


रूप मन है वैसे समष्टि संकल्प स्वभाव ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है । 
अविद्या संसृतिश्रित' मनो बन्धो मलस्तम; । 
इति पर्यायनामानि इश्यस्य विदुरुत्तमाः ॥३।४।४७॥ 
यह जो दृश्य जगत है उसका ग्रविद्या, संसृति, चित्त, 
मन, बन्धु, मल और तम यह पर्याय वाचक नाम है। ऐसा 
उत्तम लोग जानते हें । | 
यदिदं दश्यते किञ्चिद्‌ इश्यजातं पुरोगतम्‌ । ` 
परं ब्र्च तत्सवंमजरामरमव्ययम्‌ ॥३।४।६८॥ 
जो कुछ भी यह दृश्यजगत सामने दिखाई देता है वह 
अजर, भ्रमर, अव्यय स्वरूप पर ब्रह्म ही दिखाई देता है । 
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यतो वाचो निवतेन्ते यो झुक्तेरवगम्यते।. 
यस्य चाऽत्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावजाः ।३।५।५।। 
यः पुमान सांख्यदष्टीनां ब्रह्म वेदान्तवादिनाम्‌ । 
दिज्ञानमात्रं विज्ञानबिदामेकान्तनिमं लम्‌ ।। ३।५।६॥। 

यः शूत्यवादिनां शुन्यो भासको योऽ्कतेजसाम्‌ । 

वक्ता मन्ता ऋतं भोक्ता द्रष्टा कर्ता सदैव सः ।।३।५।७॥ 

जो स्वयं प्रकाश है जिससे मन के सहित बाणी लौट 

आती है । अर्थात्‌ मन बाणी से जो परे है। मुक्त लोग के 
द्वारा जाना जाता हैं। उसी का आत्मा ग्रादि कल्पित नाम 
हैं। स्वभावतः नाम रूप से सहित है। जिसको सांख्यवादी 
पुरुष कहते हैं वेदान्तवादी जिसको ब्रह्म कहते हैं। क्षणिक 
विज्ञानवादी बौद्ध जिसको विज्ञानमात्र कहता है। शून्यवादी 
जिसे शून्य कहते हैं जो सूये आदि का भी भासक हे । 
( तमेव भान्त मनुभाति सवंम्‌ ) उसीको सभी वादी अपने 
अपने वृद्धि वैभव से भिन्न-भिन्न रूप में देखते हैं। और 
भिन्न-भिन्न नाम रखते हैं। फिर भी वह एक अधिष्ठान 
सत्ता स्वरूप ब्रह्म में किसी को भी विवाद नहीं हे । नहीं 
बता, मन्ता, ऋत, भोक्ता, द्रष्टा और कर्ता रूप से वही 
मान होता है। वक्ता-बाणी में विषय ग्रहण करनेवाली शक्ति 
देने वाला मन्ता-मन में मनन शक्ति देनेवाला, ऋत-त्रिकाल 
बाध्य, जो कभो बाधित नहीं होता हे, भोक्ता-उपाधि धारण 
करने से भोक्ता, उपाधि रहित होने से भ्रभोक्ता निमंल, द्रष्टा- 
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देह इन्द्रिय मन बुद्धि आदि समस्त दृश्य जगत का द्रष्टा 
और कर्ता--समस्त प्राणियों में क्रिया शक्ति प्रदान करने 
वाला भी वही सद ब्रह्म ह । ५।६।७ 
श्रो वासष्ठ उवाच 
प्रस्य देवाधिदेवस्य परस्य परमात्मनः । 
ज्ञानादेव परा सिद्विनं स्वचुष्ठानदुःखतः ॥३।६।१॥ 


हे रामजी इसी देवाधिदेव पर परमात्मा के ज्ञान में ही 
परासिद्धि-श्र्थौत्‌ निर्माण पदवी प्राप्त होती हे। दुःख रूप 
कर्मानुष्ठान से नहीं प्राप्त होती हे । 

किञ्चि न्नोपकरोत्यत्र तपोदानन्रतादिकम्‌ । 

स्वभावमात्रे बिशरान्तिमृते नाऽत्राऽस्ति साधनम्‌ ॥३।६।४॥ 

स्वरूप मुक्ति में तप, ज्ञान ब्रत आदि कुछ भी उप- 
कारक नहीं होते । केवल ज्ञानमात्र से स्वरूप में स्थिति होती 
ह। ( मुक्ति में तो ज्ञान के सिवाय अन्य साधन की अपेक्षा 
नहीं हे केवल ज्ञान से मुक्ति होती है किन्तु ज्ञान अन्तःकरण 
शुद्ध हुए बिना नहीं होता ग्रतः ज्ञान प्राप्ति के लिए तप, 
दान ब्रत आदि भी करना चाहिए )। 

साधुसङ्गमसच्छास्रपरतेवाऽत्र कारणम | 

साधनं बाधनं मोहजालस्य यदकृत्रिमम्‌ ॥३।६।४॥। 

साधु संगम गौर सत्शास्त्र ही परमात्मा की प्राप्ति में 
कारण हे । अज्ञान से होनेवाला मोहजाल ही स्वरूप प्राप्त 
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में बाधक होता है । उसका साधन एकमात्र साधु संग और 
। सत्‌ शास्त्र ही है। 
| स्वपौरुपप्रयत्नेन विवेकेन बिकासिना । 
स देवो ज्ञायते राम न तपः स्नानकमं मिः ।। ३।६।६॥। 


हे रामजी ? अपने वेदान्त श्रवणादि पौरुषप्रयत्न से उत्पन्न 


हुए विवेक के विकास से ही उस्‌ देव का ज्ञान हो जाता है । 
तप-स्नान आदि कमं से नहीं । 
रागढ्टषतपःक्रोघमदमात्सयंबर्जनम्‌ - । 
बिना राम तपो दानं क्लेश एव न वास्तवम्‌ ॥३।३।१०॥ 
हे राम? राग, द्वेष, तम, क्रोध, मद मात्सय वर्जन के 
बिना जो तप दानादि किया जाता है वह वास्तव में क्लेश- 
मात्र है। 
रागाद्युपहते चित्त वञ्चयित्वा परं धनम्‌। 
यदज्यते तस्य दानाद्यस्याऽ्थाः तस्य तत्फलम्‌ ।।३।६।११॥ 
रागादि से युक्त चित्त से दूसरे को ठगकर जो धन 
अजित किया जाता है उसका दान करने से उसीको फल 
मिलता है ठगने वाले को दान का पुण्य नहीं होता । 
यथासंभवया वृत्या लोकशास्त्रविरुद्धधा । 
सन्तोषसन्तुष्टमना भोगगन्धं परित्यजेत्‌ ॥३।६।१६॥ 
लोक और शास्त्र से विरुद्ध यथायोग्य ग्रपने कुल परम्परा 
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` से प्राप्त जो वृत्ति उसी में सन्तुष्ट होकर भोगवासना का त्याग 
करना चाहिए । 
यथासस्भवमुद्योगादचुद्रिग्मतया स्वया | 
साधुसंगमसच्छाख्नपरताँ प्रथमं श्रयेत ॥३।६।१७॥ 
अनुद्विग्न चित्त से अपने हित के लिए यथासम्भव अपने 
शक्ति के ग्रनुसार सबसे प्रथम उद्योग साधुसंगम और सत्‌ 
शास्र का आश्रय ही लेना चाहिए । 
यथाप्राप्ताथसन्तुष्टो यो गर्हितश्चुपेत्षते । 
साधुसंगमसच्छास्रपरः शीघ्रं समुच्यतते ॥३।६।१८॥ 
प्रारग्धानुकूल जो प्राप्त हो उसी में सन्तुष्ट रह कर 
एवं निन्दित व्यक्तियों से अलग रहकर साधुसंगम और सत्‌- 
शातन का जो आश्रय लेता है वह शीक्र ही मुक्त हो जाता है । 
देशे यं सुजनप्रायाः लोकाः साधुं प्रचक्षते । 
स विशिष्टः स साधुः स्यात्त प्रयत्नेन संश्रयेत्‌ ॥३।६।२०॥ 
जिस देश में श्रुति स्मृति से प्रतिपादित सदाचार में 
निष्ठ-- (लगे हुए) सज्जन लोग जिसको साधु कहते हैं । उस 
उस साधु का प्रयत्न से आश्रयण-- (शरण) लेना चाहिए । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां प्रधानं तत्कथाश्रयम्‌ । 
शास्त्रं सच्छास्नमित्याहुमु च्यते तद्विचारणात्‌ ॥३।६।२१॥ 
संपूर्ण विद्याओ्रों में प्रधान--( मुख्य ) ग्रध्यात्मविद्या 
( आत्मान शरीरं ग्रधिकृत्य तिष्ठतीति अध्यात्म ) शुद्ध आत्मा 
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का बोध करानेवाले शास्र ही सत्‌ शाख कहे जाते हें । जेसे 
उपनिषद्‌, सूत्रभाष्य, गीता योगवाशिष्ठ भ्रादि इन अ्रध्यात्म 
विषयों का प्रतिपादन करने वाले शाख्रों का नाम ही सत- 
। शा्रहें। इनके विचार से मनुष्य संसार से छूटकर मुक्त 
| हो जाता है। 

| य एप देवः कथितो नेष दूरेऽबतिष्ठत । 

| शरीरे संस्थितो नित्यं चिन्मात्रमिति विश्रतः ॥२।७।२॥ 

| 

| 


हे रामजी ? जिस देव का वर्णन किया गया है वह कहीं 
दर नहीं है इसी शरीर में स्थित नित्य चिन्मात्र से सुना 
जाता जाता है। भान यह है चिन्मात्र वस्तु बाहर भीतर 
तमाम व्यापक है ( वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव वा ) 
किन्तु इसी शरीर में उसकी प्राप्ति होती है। इसीलिए शरीरी 
संस्थितः यह कहा गया है । 

एप सर्वमिदं विश्व न बिश्वं चैष संग; । 

बिद्यते ह्येप एवको न तु बिश्वाभिधाऽस्ति इक्‌ ।३।७।३॥ 

यही उपर कहा हुग्मा चिन्मात्र पदार्थं ही देवाधिदेव 
है | जो समस्तविश्व में व्यापक है । सबका ग्रधिष्ठान है केवल 
विश्वका द्रष्टा ही नहीं है । 


भिद्यते हृदथग्रन्थिशछिद्यन्त सवसंशयाः । 
क्षीयन्त सवंकर्माणि तस्मिन्‌दष्ट परावरे ।३।७।१०॥ 


उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्‌ होने पर हृदयग्रन्थि 
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(जड़ चेतन में एकता की प्रतीति) टूट जातो है और संशय 
(शरीर से आत्मा अलग होने पर भी आत्मा से परमात्मा 
में भेद हैं कि नहीं अभेद होने पर भी आत्मा और परमात्मा 
का ज्ञान कर्म से या उपासना से भ्रथवा ज्ञान स उसका 
बोध कैस होता है) क्षीण हो जाता है । और जस्मजन्मान्तर 
के संचित कर्मो का समूह नष्ट हो जाता है। 

देशाद्देशान्तरं द्रं प्राप्तायाः संविदो वपुः। 

निमेपेणेव यन्मध्ये तद्र्पं परमात्मनः ।।३।७।१६॥ 

एक देश से दूसरे देश में प्रात होनेवाला जो संवित 
(ज्ञान का रूप) देश और देशान्तर इसके मध्य में जो स्वरूप 
है वही परमात्मा का स्वरूप है । ग्रर्थात्‌ व्याप्त चिन्मात्रस्वरूप 
हो उसका स्वरूप हे । 

अत्यन्ताभाव एबाऽस्ति संसारस्य यथास्थितः । 

यस्मिन्बोधमहाम्भोधौ तद्रपं परमात्मनः ।।३।७।३ ०॥ 

बोधरूप महासमुद्र में यथास्थित संसार का प्रत्यन्ताभाब 
ही उस परमात्मा का स्वरूप हे । ग्रर्थात्‌ जिसके ज्ञान स 
यह सांसार मिथ्या प्रतीत होने लगे वहीं उसका स्वरूप हे । 

जगन्नाम्नोऽस्य इश्यस्य स्वसत्तासम्भनं घिना । 

बुध्यते परमं तत्वं न कदाचन केनचित्‌ ।।३।७।३१॥ 

हे रामजी ? यह दृश्य जगत की सत्ताका जबतक 
अभाव प्रतीत न हो जाय तब तक कोई भी किसी प्रकार से 
इस परम्‌ तत्त्व को नहीं जान सकता है। 
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श्रीराम उवाच 


इयतो इश्यजातस्य ब्रह्माण्डस्य जगत्स्थिते; । 
छ ॥ ७ 
गुने कर्थं सत्ताईस्ति क मेरुः सषपोदरे ॥३।७।३२॥ 


| हे भगवन ? इतने बड़े विशाल ब्राह्मणडरूपा दृश्य जगत 
| की अत्यन्त सूक्ष्म इस ग्रात्मतत्व में असत्ता केसे होगी क्या . 
| कहीं सषंप-सरसों के पेट में मेरु हो सकता है ग्रर्थात्‌ जैसे 
| सरसों के पेट में मेरु नहीं हो सकता वैसे ही सूक्ष्म परब्रह्म में 
। इतना बड़ा स्थूल ब्रह्माएड की सत्ता केसे होगी । 
| श्री वसिष्ठ उवाच 
| दिनानि कतिचिद्रास यदि तिष्ठस्प खिन्नधीः । 
साधुसङ्गमसच्छास्त्रपरमस्तदईं च्षणाद्‌ ॥३।७।३३॥ 
हे रामजी ? यदि कुछ दिन तक भ्रखिन्नधी सावधानी 
से साधु संग ग्रौर सत्‌ शास्त्रों के भ्रभ्यास में परायण होंगे । 
प्रमाजयामि ते दृश्यं बोधे मृगजलं यथा । 
रश्यामावे द्रष्टरिता च शाम्येद्‌ बोधोऽत्राशिष्यते ॥ ३।७।३४॥ 


तो मृग तृष्णा में जल के समान तो दृश्य सारा जगत 
क्षण में नाश हो जायगा । दृश्य के भ्रभाव होने पर द्रष्टा का 
भी ग्रभाव हो जायगा केवल बोध ही ग्रवशिष्ठ रह जायगा 
' ऊपर के श्लोक से इसका सम्बन्ध है । 
जगदादाबनुत्यत्नं यच्चेदं इश्यते ततम्‌ । 
तत्स्वात्मन्येव विमले ब्रह्मचिचात्खबूंहितम् ।॥२।७।३६॥ 
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हे राम जी इतना बड़ा जो यह जगत दिखाई देता है 
यह कभी उत्पन्न हो नहीं हुआ चिन्मात्र निमेल शुद्ध ब्रह्म में 
ही यह कल्पित है। उस ब्रह्म की सत्ता से अतिरिक्त इसकी 
सत्ता ही कुछ नहीं है । जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाले सपं 
को रस्सी से भिन्न कोई सत्ता नहीं होती । 

आदावेव हि नोत्पन्नं यततस्येहाऽस्तिता कुतः | 

कुतो मरो जक्षसरिव्दितीबेन्दो कुतो ग्रह: ॥३।७।४२॥ 

जो पहले उत्पन्न ही नहीं हुआ उसका यहां ग्रस्तित्व 
कैसे हो सकता है। मरुस्थल में जलपूण नदी को सत्ता केपो 
एवं द्वितीय चन्द्रमा में ग्रहत्व कैसे हो सकता है। 


यदिद इश्यते राम तद्‌ ब्रह्मच निरामयम्‌ । 

एतत्पुरस्तात्‌ वच्यामि युक्तितो न न गिरेव च ॥२।७।४४।। 

हे रामजी यह जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब 
निर्मल ब्रह्म ही है। इसको मैं आगे चलकर युक्तियों से श्रौर 
आख्यानों के द्वारा उपदेश करु गा । 

यन्नामयुक्तिमिरिह प्रवदन्ति तज्ज्ञा- 

स्तत्राऽवहेलनमयुक्त सुदारबुद्ध । 
यो युक्तियुक्तमबमत्य विमूढबु द्विः 
कष्टाग्रहो भवति तं विदुरज्ञमेष ॥२।७।४५॥ 

हे उदार बुद्धो ? तत्वज्ञ पुरुष जिस बात को युक्तियों 

हारा सिद्ध करते हैं उसक़ी उपेक्षा करना युक्तियुक्त नहीं है । 
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जो मूढबुद्धि युक्तियुक्त तत्व का अनादर करता है और 
युक्तिशून्य वस्तु में ग्राग्रह करता है उसको विद्वान लोग ञ्ज्ञ 
कहते हें । 

बहुकालमियं रुढा मिथ्या ज्ञानं विषूचिका | 

जगन्नाम्न्यविचाराख्या बिना ज्ञानं न शाम्यति ॥३।८।२॥। 

हे रामजी ? यह मिथ्या ज्ञानरूपी विषूचिका ( रोग 
विशेष ) बहुत काल से बद्धमूल हो गयी है। इसो का नाम 
जगत और अविचार है। यह बिना ज्ञान के शान्त नहीं हो 
सकती । 

वदाम्याख्यायिका राम या इमा बोधसद्धये । . 

ताश्चेच्छुणोसि तत्साधो मुक्त एवाऽमि बुद्विमान्‌ ॥३।८।३॥ 

सैं आपसे बोध प्राप्ति के लिए विविध म्राख्यायिकायें 
कहुँगा । यदि आप सुनेंगे ग्रवश्य मुक्त हो जावेंगे । 

' नो चेदुद्ठेगशीलत्वादर्द्वादृत्थाय गच्छसि | 
त(्तयंग्धर्मिणस्तेऽथ न किञ्चिदपि सेत्स्यति ।३।८।४॥ 
यदि उद्विर्न होने के कारण नहीं सुनेंगे बीच से ही 

उठकर चले जायेंगे तो पशुग्रोंको तरह सत्‌ शास्त्र के श्रवण 


' सं भ्रयोग्यता होने के कारण आपको कुछ मी प्राप्ति नहीं 
। होगी । ऊपर के श्लोक से इसका सम्बन्ध है । 


योज्यमर्थ प्राथयते तदर्थ' यतते तथा | 
साध्वरयं तदवाप्नोति न. चेच्छान्ता निवतंते ॥३८।४॥ 
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जो जिस वस्तु को चाहता है उसके लिए वैसा ही प्रयत्न 
करता है उसे वह पदार्थ अ्रवश्य प्राप्त हो जाता है। यदि 
थक करके बीच में न छोड़ दे । 

साधुसङ्गमसच्छास्त्रपरो भवसि राम चेत्‌। 

तदिनेरेब नो मासैः प्राप्नोषि परमं पदम्‌ ॥२।८।६।। 

हे राम जी साधु संग और सत शास्त्रों के अभ्यास में 
तत्पर हो जाय तो कुछ महीने नहीं कुछ दिन में ही परमपद 
की प्राप्ति हो जावेगी । 3 

आरमज्ञानप्रथानानामिदमेच महामते । 

शास्त्राणां परमं शास्त्रं महारामायणं शुभम्‌ ॥३|८।८॥ 

शास्त्रों में कौन शास्त्र प्रधान है राम जी के इस प्रशन 
का उत्तर देते हुए बोले हे महाबुद्धिमान्‌ रामजी ? ग्रात्मज्ञान 
का प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रों में यह महारामायण शास्त्र 
ही प्रधान है । इसके श्रवण से बोध हो जाता है । 

यह शास्त्र संपूर्ण इतिहासों का सार है ( “सवषामिति- 


` हासानामयं सार उदाहृतः” । 


स्थितमेवाऽस्तमायाति जगद्दश्यं विचारणात्‌ । 

यथा स्वप्ने परिज्ञाते स्वप्नादाषेच भावना ॥३।।११॥ 

जैसे स्वप्न में यह स्वप्न है ज्ञान हो जाय तो स्वप्न 
निवृत्त हो जाते हैं। उसी तरह से शास्त्र के विचार से यह 
सारा दृश्य जगत्‌ ग्रस्त हो जाता है । 
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| यदिहाऽस्ति तदन्यत्र यन्नेहा$स्ति न तत्‌ क्कचित्‌ । 
| इमं समस्तविज्ञानं शास्त्रकोशं विदुदुंधाः ॥३।८।१२॥ 
| ग्रात्मबोध के लिए जो-जो युक्तियां इस ग्रन्थ में है वे 
। अन्य ग्रन्थ में भी है और जो यहाँ नहीं है वे कहीं नहीं हे । 
| इसलिए विद्वान्‌ लोग इसको शास्त्रूपी धनों का कोशगृह 
। कहते हैं । 

| श्रयमाणे हि शास्त्रेऽस्मिन्‌ श्रोता वेत्ति तदात्मना । 

। यथावदिदमस्मामेः नन्क्त वरशापवत्‌ ॥३।८।१६॥ 
इस शास्त्र के सुनने पर श्रोता आत्मस्वरूप का अनुभव 
' ` करता है। यह जो मेरे द्वारा कहा गया है वह वर और 
| शाप के समान ठोक ही हे। 


तच्चिन्तास्तत्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कययन्तश्च त नित्यं तुण्यन्ति च रमन्ति च ॥३।६।१॥ 


जिनका आत्मा में ही चित्त है जिनका श्रात्मा में हो 
प्राण है जो नित्य परस्पर आत्मा का ही बोध कराते हैं जो 
` आत्मा में ही रमण करते हैं। 

तेपां ज्ञानेकनिष्ठानामात्मज्ञानबिचारिणाम्‌ । | 

सा जीषन्युक्ततोदैति विदेदान्धुक्ततैष या ॥३।६।२॥ 

उनको ज्ञानैकनिष्ठा में हो जो लोग हैं ऐसे आत्म ज्ञान 
| के विचार करने वाले को जीवन्मुक्तता उदय हो जाती है । 
' शरीर छूटने पर वो मुक्त हो जाते हैं । 
| 
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यथास्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोषपि च । 

अस्तं गत [स्थितं व्योम जीवन्युक्तः स उच्यते ॥३।६।४।। 

रामजी के विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है इस 
प्रश्न का उत्तर देते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं हे राम जी? 
व्यवहार करते हुए भी परमाथ स्वरूप में स्थित जिसको 
जगत का मान नहीं होता शून्यप्राकाश की तरह अपने को 
अनुभूत करता है वह जीवन्मुक्त है । 

बोघेकनिष्ठतां यातो जाग्रत्येव सुषुप्तवत । 

य आस्ते व्यवहतंव जोवन्मुक्तः स॒ उच्यते ।३।६।५॥ 

जो अपने स्वरूप में स्थित होने के कारण जगत में भी 
सुषु्तवत्‌ है वह व्यवहार करता हुप्रा भी व्यवहार से 
भ्रसङ्गतानुभव करता है वह जोवन्मुक्त है । 

नोदेति नाऽस्तमायाति सुखे दुःखे मुखप्रमा | 

यथा प्राप्तस्थितेः यस्य जीवन्युकतः स उच्यते ।।३।६।६॥ 

सुख प्राप्त होने पर जिसके मुख की कान्ति विकसित 
नहीं होती और दुःख प्रा होने पर भी जिसको कान्ति 
मलिन नहीं होती सुख दुख दोनों ग्रवस्था में एक समान 
रहता है उसका नाम जीवन्मुक्त है । 

यो जागति सुषुसस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते । 

यस्य निर्वासनो बोधः स॒ जीवन्छुक्त उच्यते ॥३।६।७॥ 

ग्रविद्या रूप सुषुप्ति में जागता है, जो ओर अपने स्वरूप 
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में जागरूक है ग्रौर जिसका ज्ञान वासना से रहित है वह 
जीवन्मुक्त है । 
रागद्ववमया55दीनामचुरूपं चरन्नपि । 
योऽन्तव्योमबदच्छस्थः स जीवन्घुक्त उच्यते ।३।६।८॥ 
महाराग द्वेष आदि का यथा योग्य नट के समान आच- 
रण करता हुआ भी भीतर आकाश की तरह अत्यन्त स्वच्छ 
निर्विकार ग्रात्मा में स्थित है वह जीबन्मुक्त कहलाता है । 
अहं हि हेमकटके बिचार्याऽपि न दृष्टवान्‌ | 
कटकत्वं कचिन्नाम ऋते निमलह्ाटकात्‌ ॥३।६।३१॥ 
हे राम जी ? विचार करने पर भी सुवणं में कटक- 
कुएडल भ्रादि नाम वाली कोई वस्तु नहीं दिखाई देती ।-केवल 
सुवणं मात्र ही दिखाई पड़ता है । 
जेसे जल और तरङ्ग में जल के सिवाय तरङ्ग नाम 
की कोई वस्तु नहीं है जेसे वायु से भिन्न अस्पन्द नाम की 
कोई वस्तु नहीं है उसी तरह ब्रह्म से भिन्न जगत नाम की 
कोई वस्तु नहीं है। केवल ब्रह्म ही हे। आगे के श्लोकों से 
इसका सम्बन्ध हे । 
तस्मादभ्यासयोगेन युक्त या न्यायोपपत्तिमिः । 
जगद्भ्रान्तियथा शाम्येत्‌ तदेवं कथ्यते श्ण ॥३।६।४१॥ 
हे राम जी ? भ्रभ्यास योग, युक्ति और दृष्टान्त से यह 


। जगद. भ्रान्ति जेसे शान्त हो जाय वैसा मैं कहता हुँ ग्राप सुने । 


। 
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इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय जो शास्रों में वणित 
हे । वह यथार्थ नहीं हे अज्ञानियो के द्वारा दृष्टि जगत्‌ का 
अनुमान मात्र हे ? वस्तुतः यह सब ब्रह्म में विवत मात्र हे । 
इस पर राम जी बोले । 
श्री राम उचच 
वन्ध्यापुत्रो व्योमवनं नेवाऽस्ति ज्‌. भविष्यति । 
कीरशी दृश्यता तस्य कोदृशी तस्य नाऽस्तिता ॥३।११।३॥ 


हे भगवन्‌ बन्ध्यापुत्र श्रौर आकाश वन ये तो पहले 
कभी नहीं था इस समय भी नहीं है आगे भी नहीं होंगे । 
फिर इसकी दृश्यता कैसे | और प्रलय में नाश कैसा । अर्थात्‌ 


जो वस्तु है नहीं उसकी उत्पत्ति और प्रलय कैसे ? 
श्री वसिष्ठ उचाच 
वन्ध्यापृत्रव्योमचने यथा न स्तः कदाचन | 


जगदाद्यखिलं दृश्यं तथा नाऽस्ति कदाचन ॥३।११।४॥ 


हे राम जी ? जसे वच्ध्यापुत्र श्रौर व्योमवन की त्रिकाल में 
भी सत्ता नहीं है। उसी तरह से सम्पूणं जगत दृश्य की 
भो सत्ता नहीं है। 

न चोत्पन्नं न च ध्वंसि यस्किलादौ न विद्यते । 

उत्पत्तिकीइशी तस्य नाशशब्दस्य का कथा ।।३।११।५॥ 

हे राम जी ? यह जगत्‌ न उत्पन्त हुप्रा है न विनाशी 
ही है। जिसकी पहले सत्ता ही नहीं उसकी उत्पत्ति कैसी 
फिर उसके विनाश की कथा ही व्यथं हे । 
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स्वप्न में स्वप्न देखने वाले पुरुष के अन्तःकरण में जो 

स्वाप्निक जगत्‌ की भ्रान्ति होती है। वह जसे संवित का 
विक्राश मात्र हो है वैपै ही सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्म म यह 
| जगत्‌ विकार मात्र है। ब्रह्म से भिन्न जगत्‌ नाम की कोई 
| वस्तु नहीं है । | 
| यथा द्रवत्वं सलिलं स्पन्दनं पवनो यथा | 
| यथा प्रकाश आभासो ब्रह्मे त्रिजञगत्तथा ॥३।११।१६।। 
| जैसे द्रवत्व जल है जेसे स्पन्दन वायु है जेसे प्रकाश 
आभास है वैसे ही यह त्रिजगत्‌ ( तीनों लोक ) ब्रह्म ही है । 
ब्रह्म में इसमें कोई ग्रन्तर नहीं है । 

तस्याः शक्त ! परायास्तु स्वसंवेदनमात्रकस्‌ । 

एतज्जालमतदूरूपं सदिवोदेति विस्फुरत्‌ ॥२।१२।११॥ 

उस परा सत्ता की यह शक्ति है स्वसंवेदन मात्र रूप 
यह प्रकाशवान्‌ ग्रसदात्मक दृश्य प्रपञ्च सत को तरह उदित 
होता है ( प्रतीत होता है )। इस प्रतीति से उसमें कोई 
विकार नहीं होता । क्योंकि स्वसंवेदनमात्र ही है । 


परमाणौ परमाणो सन्ति बत्से चिदात्मनि । 
अन्तरन्तजंगन्तीति ङ्षिन्त्वेतत्राम शंक्यते ।।३।२०।२६॥ 


परमाए रूप चिदात्मा में भीतर-भीतर ग्रनन्त जगत्‌ 
विद्यमान है फिर उस चिदात्मा में उस ब्रह्म का घर है ऐसी 
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शंका क्यों करती हो जब परमाणु में ही ब्रह्माण्ड है । इस 
प्रसङ्ग की लीला की कथा से सम्बन्ध है वहाँ देखना चाहिए । 

देशदैध्य' यथानाऽस्ति कालदेध्य तथाङ्गने । 

नास्त्येति यथान्यायं कथ्यमानं मयाश्ृण ॥३।२०।२८॥ 

हे पुत्रि जेस देश का दैध्यं नहीं है वैसे --काल का भो 
दैघ्यं नहीं है । इस विषय को युक्ति सं तुमस कहती हूँ साव- 
धानी से सुनो । 

ययैतत्प्रतिभामात्रं जगत्सवात्रमासनम्‌ । 

तथैतप्रतिभामात्रं क्षणकल्पावभासनम ॥३।२०।२६॥ 

जेस यह जगत प्रतोतिमात्र है वैसे हो यह क्षण कल्प . 
आदि काल भो कल्पनामात्र ही है। वास्तविक नहीं है । यह 
सम्पूण जगत त्वं ग्रहं इत्यादि ग्रध्यास के आधीन जन्मादि 
सब भ्रम स प्रतोत होता है। इस प्रतीति के क्रम को यथाथं 
रूप से कहुँगी । 

अझुभूयक्षणं जोवो मिथ्यामरणमूछनम्‌ । 

विस्मृत्य प्राक्तनं भावमन्यं पश्यति सुब्रते ।३।२०।३१॥ 

हे सुव्रते? जब जीव क्षणमात्र मिथ्याभूत मरण मूर्छा 
को अनुभव करके पहले प्राक्तन--( पूवंजन्म ) के पदार्थों को 
भूलकर ग्रव्य पदार्थो को देखता है उसी समय अ्रपने को 
भूलकर अन्य पदार्थो को देखता है उसो समय अपने को 
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भिन्नरूप से देखने लगता है । अर्थात्‌ वासनामय आगामी 
स्वरूप को देखता है पूर्व के स्मृति को भूल जाता है । 
हस्तपादादिमान्‌ देहो ममाऽयमिति पश्यति | 
यदेव चेतस वपुस्तदेवेदं स पश्यति ।३।२०।३३॥ 
मरण को मूर्छा छूटने पर चित्त में जसा सांस्कार होता 
ह वैसा ही हस्त पादादि से सम्पन्न रूप देखने लगता हें, मैं. 
है एसा मानने लगता हे और पुवं शरीर विस्मृत हो जाता हे। 
एतस्याऽहं पितुः पुत्रो वर्षाण्येतानि सन्ति मे | 
इसे मे बान्धवा रम्या ममेदं रम्यमास्पदम्‌ ।।३।२०।३४॥ 
मैं ग्रमुक पिता का पुत्र हुं इतने वषं बोत गए, ये मेरे 
भाई बन्धु हे, यह हमारा सुन्दर घर है, ये हमारे सदृश ही 
विचरण करते है । ग्रागे के श्लोक से सम्बन्ध हे । 
दिक्कालकलनाऽकाशधमंकममयानि च | 
परिस्फुरन्त्यनन्तानि कर्पान्तस्यैयबन्ति च ।।३।२१।२॥ 
सुपुप्ति से जागने पर जेसे सारा जगत दिखाई देने लगता 
है उसी प्रकार मृत्युरूप मोह के श्रनन्तर संपूर्ण जगत, देश, 
काल, आकाश, धर्म कमं और प्रलयपर्यन्त स्थिर रहने वाली 


पृथ्वी आदि यह सारा जगत्‌ गन्घवे नगर के समान ग्राविर्भूत 


हो जाते हैं । 


एतावन्त चिर कालमेते देवि वयं बद्‌ | 
भ्रामिता; केन नामापि हो ता$हो तविकन्पने; ॥३।२१।६६&॥ 
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लीला बोली हे देवि हमलोगों को इतने काल तक द्वेत 

अ्रद्वेत आदि विविध विकल्पों के भ्रम में किसने डाल रखा है। 
देव्युचाच 

विचारेण तरले भ्रान्ताऽसि चिरमाकुला । 

अविचार? स्वभात्रोऽत्थः स विचाराद्विनश्यंति।३।२१।७०॥ 

हे चंचले भ्रविचार के कारण चिरकाल से श्रान्त हो। 
प्रविचार स्वभाव से उत्पन्न होता है । और विचार से उसका 
नाश हो जाता है । 

यथास्बप्नपरिज्ञानात्‌ स्वप्नदेहः प्रशाम्यति | 

वासनातानबात्‌ तइज्जाग्रद्‌ देहोऽपि शाम्यति ॥३।२२।२॥ 

जैसे निद्रा के नष्ट होने से स्वप्न देह लापता हो जाता 
हे वैसे वासना के क्षीण होने पर जाग्रत देह (स्थूल देह) शान्त 
हो जाता है । 

स्वप्नसङ्कल्पदेहान्ते देद्दोऽयं चेत्यते यथा। 

:. तथा जाग्रद्भावनान्त उदेत्येवाऽतिवाहिकः ।।३।२२।३।। 

जेसे स्वप्न में प्रतीयमान स्वप्न का देह स्वप्न के नाश 
होने पर नाश हो जाता है। और जाग्रत देह का भान होने 
लगता है। वैसे हो जाग्रत भावना का समूल उच्छेद होने 


पर जाग्रत देह नष्ट हो जाता है।' भ्रौर आतिवाहिक (सुक्ष्म) 
देह उदित होता है। 
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जीवन्मुक्तो को भी वासना है क्योंकि बिना वासना के 
| ग्राहारादि व्यवहार कैसे चल सकेगा । इसका उत्तर है-- 
| येयं तु जीबन्मुक्ताना वासना सा न वासना । 
| शुद्धसरत्वाभिधानं . तत्सत्तासामान्यमुच्यत ॥२।२२।५॥ 
| जो यह जीवन्पुक्त में वासना प्रतोत हो रही है वह 
। वासना नहीं है। यह शुद्ध सत्त्व नाम की वासना को सत्ता 
। (प्रतीति) मात्र है। जेसे जले हुए कपड़े का नाम भी कषड़ा 
ही है। 
या सुवासना निद्रा सा सुपुपिरिति स्मृता । 
यत्सुप्तवासनं जाग्रद्‌ घनोऽसौ मोह उच्यत ॥२।२२।६॥ 
जिस निद्रा में वासना उद्धत नहीं होतो उसका नाम 
सुषुप्ति है और जिस जागरण में वासना का आविर्भाव नहीं 
होतो उसको घनमोह (मूर्च्छा) कहते हैं । 
प्रबीणवासना निद्रा तुयंशब्देन कथ्यते । 
जाग्रत्यापि भवत्येष विदिते परमे पदे ॥३।२२।७॥ 
जिसमें वासना ग्रत्यन्त क्षीण हो गयी है ऐसी निद्रातुयं 
शब्द से कहीं जाती है । परमपद के प्राप्त होने पर यह जाग्रत्‌ 
में भी बनी रहता है। 
्रक्षीणवासना येह जीबतां जीवनस्थितिः । 
अमुक्त परिज्ञाता सा जीवन्मुक्त उच्यते ।३।२२।८॥ 
जीवितावस्था में ही जिसकी सारी वासना क्षीण हो 
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गयी है उसको जीवन्मुक्त कहते हैं। इसको अज्ञानी पुरुष नहीं 
जान पाते । 

यदा तऽयमहं भावः स्वाभ्यासाच्छान्तिमेष्यति । 

तदोदेस्यति ते स्फारा इश्यान्ता बोधता स्वयम्‌ ।।३।२२।१ १॥ 

अपने आत्मा के अभ्यास से जब तुम्हारा ग्रहङ्कारभाव 
शान्त हो जायगा तब तुम्हारी स्वाभाविक चिदरूपता जो कि 
इश्य प्रपञ्च की चरम सीमा है उदित हो जायगी (बोध हो 
जायगा) । 

तच्चिन्तनं तस्कथनमन्योऽम्यं तत्मबोधनम्‌ । 

एतदेकपरत्वं च तदभ्यासं विदुवुघाः ॥३।२२।२४॥। 

एकान्त में भ्रात्मा का चिन्तन करना और उसी का 
कथन एवं श्रवण करते रहना सदा उसी में मनोयोग देने का 
नाम विद्वानों ने ग्रभ्यास कहा है । 

इश्यासम्भवबरोधेन  रागढ पादितानवे । 

रतिबलोदिता यासौ ब्रह्माऽम्यास उदाहृतः ॥३।२२।२8॥। 

दृश्य प्रपञ्च भ्रसम्भव है ऐसा बोध होने पर रागद्वेष 
नष्ट हो जाते हैं। और तब आत्मा में रति होती है । इसका 
नाम मी ब्रह्माभ्यास है । 

इश्यासम्भव बोधेन बिना इ षादितानवम्‌ । 

तप इत्युच्यते तस्मात्‌ न ज्ञानं तन्व दुःखतत्‌ ।३।२२।३०॥ 

दृश्य ज्ञान के असम्भव हुए बिना जो राग द्वेष क्षय होता 
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है उसका नाम तप हें । वह तप से ज्ञान नहीं होता है। उस 
तप से बल्कि दुःख ही होता है । 
रश्यासम्भन योधो हि ज्ञानं ज्ञयं च कथ्यते । 
तदभ्यासेन निर्वाणमित्यास्यासो महोदयः ॥३।२२।२१॥ 
दृश्य का ग्रसम्भव बोघ का नाम ही ज्ञान है उसी का 
नामज्ञेय भी है । इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय के भ्रभेद बोध का 
अभ्यास से निर्वाश-(मुक्ति) होती है। इस अभ्यास का फल 
महात्‌ ग्रभ्युदय है । 
स्वप्ने नगरमूवी बा शत्यं खातं च बुद्धयते । 
स्मप्नाङ्गना च कुरुते शूल्यऽप्यर्थ क्रियां नृणाम्‌ ॥३।२६।४८॥ 
खं पृथ्वपादितया बुद्धं एथ्व्यादि भवति णात्‌ । 
मूर्च्छायां परलोकोऽपि प्रत्यक्षमनुभूयते ।।३।२६।४६॥ 
स्वप्न अवस्था में नगर शून्य प्रतीत होता है और पृथिवी 
गर्तं रूप में प्रतीत होने लगती है । श्रत स्त्री भी अर्थ क्रिया 
में (भोगं में) सत्‌ प्रतीत होती है ग्राकाश दृथ्वी के रूप में 
प्रतीत होने लगता हे और ग्राकाश क्षण भर में पृथ्वी हो 
जाता हे । मूर्छावस्था में किसी को परलोक भी प्रत्यक्ष ग्रनु- 
भूत होने लगता है। 
बोधो हि चेतति यथेव तथाऽऽशु भाति 
पूच्मस्तु खादापि तथाऽतितरां विशुद्धः । 
सर्वत्र राघव स एव पदाथंजालं 
स्वप्नेषे करिपतपुरेष्वनुभूतमेतत्‌ ॥३।२६।५७। 
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हे राम जी यह बोध (बुद्धि) जेसे पदार्थ का चिन्तन 
करती है वैसा हो. पदार्थ शीघ्र भासित होता है । बुद्धि 
यद्यपि आकाश से भी सूक्ष्म है और अत्यन्त शुद्ध है किन्तु 
बुद्धि ही सब पदार्थों का समूह है। स्वप्न में झौर कल्पित 
नगरों में यह अनुभूत होती है । 

वित्ताकाशं चिदाकाशंमाकाशं च तृतीयकम्‌ । 

विध्द्यतत्तत्रयसेकं त्वसविना भावनावशात्‌ ॥३।४०।१६॥ 


चित्ताकाश चिदाकाश और महाकाश इन तीनों को 
एक ही जानों। क्योंकि ्रधिष्ठान के बिना इनका स्फुरण 
नहीं हो सकता ग्रधिष्ठान सत्ता से भिन्न स्फुरण की सत्ता 
नहीं हो सकती यह नियम है । 
एवं सर्वमिदं भाति न सत्यं सत्यर्षात्स्थतम्‌ । 
रञ्चयत्यपि मिथ्यैव स्वप्नस्त्रीसुरतोपमस्‌ ।।३।४२।२४।। 
इस प्रकार यह सारा जगत जाग्रत और स्वप्न प्रपञ्च 
सत्य नहीं है किन्तु अधिष्ठान की सत्ता से सत्यवत्‌ प्रतीत 
होता है । जेसे स्वप्न खी संगम मिथ्या होने पर भी जीव को 
सुरत में सत्य की भाँति ही मोहित करती है । 
पुरुपश्चेतनामात्रं स कदा कब नश्यति । 
चेतनव्य ति रिक्तत्वे बदाऽन्यत्‌ किं पुमान्‌ भवेत्‌ ॥३।५४।६८॥ 
_ चेतना मात्र हो पुरुष हे वह कब और कहाँ नष्ट होता 
हं यदि पुरुष को चेतना से भिन्न मानो तो कहिए क्या देह, 
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। इन्द्रिय, मन, वृद्धि, भ्रहङ्कार अथवा इनके भ्रधिष्ठाता देवता 
इत्यादि क्या चेतना होगा । ग्रर्थात्‌ ये सब चेतना नहीं होगें 
| पुरुष हो चेतना है। 
` वासनामात्रयैचित्र्य यज्जीवोऽनुभवेत्स्वयम्‌ । 
तस्ये जीवमरणे नामनी परिकल्पित ।३।५४।७१॥ 
जीव जो जन्म मरण का अनुभव करता हे वह केवल 
वासना मात्र ह उस वासना के ही दो नाम ह जीवन 
और मरएा। 
एवं न कश्चिन्म्रियते जायते न च कश्चन । 
वासनावतंगतेषु जीवो लुठति केबलम्‌ ।॥३।५४।७२। 


इस प्रकार न तो कोई जीव मरता है और न कोई 
उत्पन्न होता है केवल वासनारूपी जल भेंवर के गत में गिरता 
रहता है। 
येन येन यथा यद्यद्यदासवेद्यतेऽनघ । 
तेन तेन तथा तत्तदा समनुभूयते ॥३।६०।१६॥ 
हे ्रनघ-निष्पाप ! जिस जिस पुरुष को जिस समय 
जिस जिस पदार्थ में जैसी जैसी प्रतीति होती है वह पुरुष 
तत्‌ तत्‌ पदाथ को वैसा वैसाही भ्रभुभव करता हे, जेसे - 
विष के कीड़े को विष ही जीवन होता है । 
निमेषे यदि कल्पोषसंबिदं परिविन्दति | 
निमेष एव तत्कल्पो भवत्यत्र न संशयः ।३।६०।२०॥। 
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जेसे किसी को एक निमेष-क्षण में कई कल्प का 
अनुभव होता है उस भेदि निमेष ही कल्प होता है । 

कल्पे यदि निमेपरवं वेत्ति कल्पोइप्यसौ ततः । 

निमेषी भंबति क्षिप्रं ताइग्रपा त्मिका हि चित्‌॥३।६०।२१॥ 

जिसको क्षण में कल्प प्रतीत होता है उसको क्षण ही 
कल्प हो जाता है और जिसको कल्प में क्षण प्रतीत होता है 
उसको कल्प ही क्षण होता है इसमें कोई विरोध नहीं है। 
जेसे कि-- 

दुःखितस्य निशाकल्पः सुखितस्येव च चणः । 

चुश्‌ःस्मप्ने भबेत्कल्पः करपश्च भवति षणः ॥२।६०।२२॥ 


दुःखी व्यक्ति को रात्रि कल्प के समान प्रतीत होती 
है और वही रात्रि सुखी को क्षण क्षण के तुल्य मान होती 
है एवं स्वप्न में एक क्षण कल्प बन जाता है और एक कल्प 
क्षण हो जाता हे । 

एवमेकपरं वस्तु राम नानात्वमेत्यलम्‌ । 

नानात्वमिव संजातं दीपाद्दीप शतं यथा ॥३।६६।१॥ 

हे राम जी जेसे एक दोप से सैकड़ों दीप बनकर 
नानात्व प्राप्त हो जाते हैं वैसे ही एक अद्वितीय पर वस्तु 
नानात्व को प्रात हो जाती है । 

चित्तमात्रं नरस्तस्मिन्‌ गते शान्तमिद्‌ जगत्‌ । 

उपानद्‌ गूढपादस्य ननु चर्मास्तृतैव भू ।॥३।६६।३॥ 
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यह पुरुष चित्तमात्र है, चित्त शान्त होने पर जगत 
शान्त हो जाता है, जेसे जिस पुरुष के चरण जूते से झ्रावृत्त 
है वह समझता है.कि सारी पृथिवी ही चमड़े से ग्रावृत्त है 
वैसे हो जिसका चित छुटकारा पा जाता है ` उसकी दृष्टि में 
जगत्‌ का ग्रभांव हो हो जाता हे । 
पत्रमात्राइते नाऽन्यस्कृदस्या विद्यते यथा | 
श्रममात्राऽऽदते नान्यज्जगहो विद्यते तथा ।।३।६६।४॥ 
जेसे केले के वृक्ष में पत्तों को छोड़कर और कुछ नहीं 
रहता । वैसे ही जगत्‌ केवल भ्रम को छोड़कर और कुछ 
हैं । 
यदि सर्वे पारत्यज्य तिष्ठस्युत्रान्तवासनः । 
अप्ननेव निसेपेण तन्युक्तोऽसि न संशयः॥३।६६।१8॥ 
यदि आप सबको त्यागकर वासनामय चित्त से रहित 
हो जाय तो एक ही पलक में मुक्त हो जायेंगे। इसमें संशय 
नहीं है । 
यत्राऽभिलाषः तन्नूनं सन्त्यज्य स्थीयते यदि | 
प्राप्त एवाङ्ग तन्मोक्षः किमेताबति दुष्करम्‌ ॥३।६६।२१॥ 
जिन वस्तुओ्रों में अमिलाषा है उन वस्तुओं को त्याग कर 
सक तो मनुष्य मुक्त ही है । इसमें कौन सी बड़ो दुष्कर बात है। 
अपि प्राणस्तृणमिव त्यजन्तीह महाशयाः । 
यत्राऽभिस्ापस्तन्मात्रत्यागे कृपणता ' कथम्‌ ।॥३।६६।२२॥ 
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महापुरुष अपने प्राणों को भी तृण के समान त्याग 
देते हैं तो अभिलाषा मात्र के त्यागने में वया कृपणता है। 
श्रीराम उवाच 
असंमवादसबिच्तेब्र ह्यात्मेकतयाञ्थवा | 
को मोचः को विचारश्चेत्यलं मेदविकत्थने: ॥२।६७।५६॥ 
राम ने कहा जब अज्ञान असम्भव है और ब्रह्मत्मैकत्व 
स्वतः सिद्ध है। तो क्‍या मोक्ष है क्या विचार है । श्र्थात्‌ 
ज्ञान है ही नहीं और मोक्ष स्वयं सिद्ध है तब विचारका, 
वगा प्रयोजन है । 
श्री वासिष्ठ उवाच 
सिद्धान्तकाल एवैष प्रश्‍नस्ते राम राजते । 
अकालपुष्पमाला हि शोमनाऽपि न शोभते ॥३॥६७॥६०॥ 


हे रामजी ? सिद्धान्तकाल में तो आपका प्रश्न सुशोभित 
हो रहा है। अकाल में उत्पन्न पुष्पों की माला तो सुन्दर 
होती हुई भी शोभित नहीं होती । 

भाव यह है जिसको वस्तु तत्व का बोध हो गया है 
उसके लिए विचार तो अनथंक है हो किन्तु जिसको तत्व बोध 
नहीं हुआ हे उसके प्रति तो यह प्रश्न ही नहीं बन सकता । 


योऽयं चित्तस्य चिद्भागः सैषा सर्वाथबीजता । 
यश्चाऽस्य जड़भागश्च तञ्जगरसोऽङ्ग सं भ्रमः ।३।८४।३३॥ 
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चित्त के दो अंश है। एक द्रष्टा रूप सब कल्पनाओं का 
बीज अहमता है और दूसरा जडांश जो दृश्यरूप है। उसमें 
जो यह चित्त का चैतन्य अंश है वह ही सम्पूर्ण पदार्थों का 
बीज है और जो जड़भाग है वह ही जगत है और वह हो 
भ्रम है। 
|| यथा प्रासं हि कतंव्यमसक्तन सदा सता | 
| मक्रेणा5कलडू न प्रतिविस्धक्रिया यथा ॥१|८८।१ १॥ 
सत्पुरुषो को चाहिए कि भ्रासक्ति रहित होकर सदा यथा 
प्राप्त कतंव्य (कर्म) को करे जैसे निर्मल दर्पण प्रतिबिम्ब ग्रहण 
क्रिया करता है । 
यथैव कमंकरणे कामना नाऽस्ति धीमताम्‌ । 
तथैव कमसंत्यागे कामना नास्ति घीमताम्‌ ॥३।८८।१२॥ 
ज्ञानियों को जेसे श्रप्राप्त करने में कामना नहीं वैसे प्राप्त 
कमं को त्यागना भी कामना नहीं । अर्थात्‌ कतंव्याकतंब्य में 
दोनों में समान रहते हैं । 
श्रीराम उवाच 
अविसंवादिनार्थे यद्यत्‌ प्रामाणिकदृष्टिभिः । 
वीतरागेिनिणातं तच्छास्त्रमिति कथ्यते ।।३।६५।१४॥ 
जो श्रम से रहित श्रुतिमूलक प्रामाशिकों वीतराग मनु 
आदि महापुरुषों से निर्णीत अलौकिक वस्तु के विषय में जो 
` प्रमाण है उसी को शास्त्र कहते हैं । 


। 


I NSN. 3. 





८९. उत्पत्तिप्रकरणम्‌ 


महासखगुणोपेता ये धीराः समदृष्टय! । 
` अनिर्देश्यकलोपेताः साधवस्त उदाहृताः ।।३।६५।१६।। 


जो विशुद्ध सत्त्व से युक्त है, दुखों से जो विचलित नहीं 
होते । समान दृष्टि वाले और भ्रनिर्देश्य श्रानन्दस्वरूप ब्रह्म की 
साक्षात्कार कला से सम्पन्न है उन्हीं का नाम साधु है। 
अनन्तस्याऽऽत्मतस्वस्य सवेशक्तेमहात्मन; ! 
सङ्कल्पशक्तिराचितं यद्रूपं तन्मनो ` विदुः ॥३।६६।३॥ 
हे रामजी ? सवशक्तिमती मायारूपी शक्ति से युक्त 
आत्मा का प्रथम रचित जो संकल्प शक्तिवाला रूप है उसी 
को मन कहते हैं । 
भावः सदसतोमध्ये नृणां चलति यश्चलः। 
कलनोन्छुखतां यातस्तद्र्पं मनसो विदुः ॥३।६६।१॥ 
जो सत्‌ एवं असत्‌ दोनों वस्तुग्रों को निएंय करने में 
जो चंचल है ( ग्रर्थात्‌ सत है यह भी निर्णय नहीं करता एवं 
यह वस्तु असद है यह भी निर्णय नहीं करता दोनों पक्ष में 
जो चञ्चल है। उस कलनोन्मुखता प्राप्त रूप को ज्ञानी लोग 
मन कहते हैं । 
 कन्पनास्मिकया कमं शक्त्या विरहितं मनः | 
न संभवति लोकेऽस्मिन्‌ गुणहीनो गुणी यथा ॥३।६९।६। 
जेसे गुणी गुण से हीन नहीं हो सकता वैसे ही मन भी 
कत्पनात्मक क्रियाशक्ति से रहित नहीं हो सकता । 


योगवासिप्ठसारे ९० 


| शाश्‍वतेनेकरूपेण निश्चयेन बिना स्थितिः । 
| येन सा चित्तमित्युक्ता तस्माज्जातमिदं जगत्‌ ॥३।६६।२६॥ 
| शाश्वत--श्रविनाशी एकरूप से निश्चय नहीं करने वाली . 
। जो आत्मा की स्थिति हे उसो को चित्त (मन) कहते हैं । 
' | उसी से यह जगत उत्पन्न होता हे । 
| ऊणनाभाद्यथा तन्तुर्जायते चेतनाज्जडः | 
नित्यप्रंबुद्धात्‌ पुरुषाद ब्रह्मण! प्रकृतिस्तथा ॥।३।६६।७१।। 
जेसे चेतन मकड़ी (जन्तु विशेष) से जड तन्तु उत्पन्न 
होता हे वैसे ही नित्यबोध रूप परब्रह्म से प्रकृति (मन) उत्पन्न 
होता हे । 
मन एव विचारेश मन्ये विल्यमेष्यति | 
मनो विल्यमात्रेण ततः श्रेयो भविष्यति ॥३।६७।१०॥ 
विचार से मन हो लय होता हे । श्रौर मन के लय होने 
मात्र से श्रेय प्राप्त हो जाता हे । 
यतः कुतथ्रितदुत्पन्नं चित यत्किश्विदेव हि । 
` नित्यमात्मविमोक्षाय योजयेद्‌ यत्नतो5नघ ॥३।६८।१॥ 
हे अतघ--निष्पाप रामजी ? मन चाहे जिस किसी से 
उत्पन्न हुआ हो और उसका चाहे जो कुछ स्वरूप हो संसार 


सं छूटने के लिए यत्नपुर्वक आ्रात्मा में सावधान करे । ग्रर्थात्‌ 
श्रात्मा में लगा दें। 


। 
हि 
| 
| 





९१ उत्पत्तिप्रकरणम्‌ 


चित्तायत्तमिदं सवं जगत्स्थिरचरात्मकम्‌ । 
चित्ताधीनाइतो राम बन्धमोचावपि स्फुटम्‌ ॥२३।६&८।३॥ 
हे रामजी यह समस्त चराचर जगत्‌ चित्त के अधीन हें 
` और बन्धमोक्ष भी चित्त के अधीन ही हें यह दोनों बात 
स्पष्ठ हे । 

चित्तसेतदुपायातं ब्रह्मणा परमात्पदात्‌ । 

अतन्मयं तन्सयं च तरङ्गा सागरादिव ॥३।१००।१॥ 

हे रामजी ? जेसे समुद्र से उड़े हुए तरङ्ग का भेद भी 
हे उसो तरह से परमपद जो ब्रह्म हे उससे उत्पन्न हुआ चित्त 
' का भी भेदाभेद ही प्रतीत होता ह्‌ । 

प्रबुद्धानां सनो राम ब्रह्म वेह हि नेतरत्‌ । 

जलसामान्यघुद्धी नामन्धेर्नाञ्न्यस्तर ङ्गा; ॥३।१००।२॥ 

हे रामजी ? जेस जल सामान्यमात्र बुद्धिवाले के लिए 
समुद्र स भिन्न तरङ्ग नहीं हे । वैसे ही ज्ञानियो की दृष्टि में 
मन भी ब्रह्म स भिन्त नहों ह । 

सवेशक्तिहि भगवान्‌ येव तस्मै हि रोचते । 

शर्वित तामेव विततां प्रकाशयति सवंगः ॥३।१००।६॥ 


भगवान्‌ सवंशक्तिमान्‌ हैं उनको जब जो शक्ति रुचती हें 
उसी शक्ति को कार्यरूप में प्रकाश करते हैं । 

अवबद्धो बद्ध इत्युक्त्वा कि शोचसि सुधैव हि। 

अनन्तस्याऽऽत्मतत्वश्य कि कथं केन बध्यते ॥२।१ ०२।&॥ 


योगवासिष्ठसारे ९२ 


hi वास्तव में श्राप. बँघे नहीं किन्तु में बँधा हूँ ऐसा समझ 
कर व्यथ ही शोक कर रहे हैं। अनन्त ग्रात्मतत्व को किससे 
। कैसे बाँधा जा सकता हे । 
| देहः पततु बोदेतु का नः चतिरूपस्थिता | 
| को नष्टः प्रक्षते पुष्पे ऑमोदोव्योम्संश्रयः ॥२।१०२।१२॥ 
| देह नष्ट हो ग्रथवा देह का उदय हो इससे हमारी क्या 
| हानि होती हे, पुष्प नष्ट होने पर भो आकाश में रहनेवाली 
| | सुगन्ध को क्या हानि होती हे । 
| सं्रारेऽस्मिन बिहरतो मनोऽपि हि न नश्यति | 
ज्ञानाग्निना बिनो जन्तोरात्मनाशे तु का कथा॥३।१०२।१॥ 
इस संसार में विहार करने वाले ( जन्मने मरने वाले ) 
प्राणी का ज्ञानरूपी ग्रग्ति के बिना मन का भी नाश नहीं 
` होता ग्रात्मा के विनाश का तो कहना ही क्या है ? 
महोदयो मनो नाशो महोच्छेदस्य तूदयः । 
मनोनाशे प्रयत्नं त्वं कुरु मा मनसो जवे ॥३।१०२।३६॥ 
मन का नाश होना ही परम पुरुषाथं है, मरोनाश ही 
दुखों के समूल उच्छेद (विनाश) का कारण है। श्रतः आप 
मनोनाश का ही प्रयत्न करो, मन के जय का प्रयत्न न करो 
2 वसिष्ठ उवाच 
| अस्य चित्त महाव्याधेरिचकित्साया मश्षैपधम्‌ । | 
| स्वायत्त शृण वच्यामि साधु सुस्वादु निश्चितम्‌ ॥२।१११।१ 





९३ बत्पत्तिप्रकरणम 


वसिष्ठ जी बोले हे राम जी? चित्तरूपी महाव्याधि 
के चिकित्सा की महौषधि जो स्वाधीन है उसको सें कहता हूं 
आप सुनो, जो अव्यथं, सुस्वादु और निणीत है। 

स्वेनेव पोरुपेणा&शु स्वसंवेदनरूपिणा । 

यत्नेन चित्तवेतालस्त्यक्तवेष्टं वस्तु जीयते ॥३।१११।२॥ 

वाह्य विषयों को त्यागकर स्वसंवेदन रूप श्रात्माका रा- 
कारित वृत्ति रूप प्रवाह में प्रय्न करने पर चित्तरूप वेताल 
को जीतकर इष्ट वस्तु को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं । 

त्यजन्नमिमतं वस्तु यस्तिष्ठति निरामयः । 

जितमेब मनस्तेन छुदन्त इव दन्तिना ॥३।१११।३॥ 

जो अभिलषित वाह्य विषयों को त्याग कर राग द्वषादि 
रहित है वह मन को इस प्रकार जीत लेता है जेसे कुदन्त 
(टूटे फूटे दान्त वाले) हाथी को दांत वाला हाथी जोत 
लेता है । | 

स्वायत्तमेकॉन्तहित॑ स्वेप्सितत्यागवेदनस्‌ । 

यस्त दुष्करतां यातं धिक तं पुरुषकोटकम्‌ ॥२३।१ १ १।८॥ 

जो वस्तु अपने आधीन है ग्रौर जो परम हितकर हे 
ऐसो ग्रभिलषित वस्तुश्नों को त्यागकर वैराग्य वृत्ति न धारण 
करने वाले पुरुष रूपी कीड़े के लिए धिक्कार है । 

अपि स्वबेदनाक्रान्तौ न शक्ता ये नराधमाः । 

कथं व्यवहरिष्यन्ति व्यवहारदशासु ते॥३।१११।२४॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


योगवासिष्टसारे ९४: 
अपने सन को निग्रह करने में जो समथ नहीं है वे 
नराधम व्यवहार दशा में व्यवहार कैसे करेंगे । 
अयं सोऽहमिदं तन्म एतावन्मात्रकं मनः | 
तद्भावनमात्रेण दात्रेणेव बिलूयते ॥३।१११।३४॥ 
यह हम हैं, यह हमारा है यह जो भ्रम है यही मन का 
स्वरूप है । ऐसी भावना के दुर करने मात्र से मन ऐसा कर 
जाता हे । जेसे कोई टांगा ( वसूला ) से वस्तु कट जाती है । 
यन्तु चश्चलता हीनं रन्मनोमृतश्च॒च्यते । 
तदे च तपः शास्त्रसिद्धांतो मोक्ष उच्यते ॥३।१११।८॥। 
जो मन चञ्चलता रहित है वही मन को मृत्यु कही गयी 


है । शास्त्र सिद्धान्त में उसी मन के मरने का नाम तप है। 
उसी का नाम मोक्ष भी है। 


ठस्य चञ्चलता येपा त्वविद्या रामं सोच्यते । 
वासनापदनाम्नों तां विचारेण ब्रिनाशय ।३।११२।११॥। 
है रामजी ? जो मन की चंचलता है उसी का नाम 


अविद्या है वासतारूप ग्रविद्या का विचार के द्वारा विनाश 
करो । 


भवभावनया मग्नं मनसेव चेन्मन; | 
वल्लादुत्तायत राम. तदुपायोऽस्ति नेतरः ॥३११२१८॥ 
हे रामजी संसार की भावना में डूबा हुआ जो मन है 


९५, जत्पत्तिप्रकरणम्‌ 
वह बलपूवंक मन से ही यदि दूर नहीं किया गया तो उसका 
दूसरा कोई उपाय नहीं है। 
मन एव समर्थ वो मनसो इढनिग्रहे । ` 
अराजा कः समर्थः स्याद्‌ राज्ञो राघत्र निग्रहे ॥३।११२।१३ 
हे रामजी मन को दृढ़ निग्रह करने में मन ही समर्थ 


, हो सकता है जेसे राजा ही राजा को निग्रह कर सकता है । 


जो स्वयं राजा नहीं है वे दूसरे राजा को क्या जीतेगे । 
अभावनं भावनायास्त्वेतावान्वासना्षयः । 
एप एव मनोनारास्त्वविद्यानाश उच्यते ॥३।११२।२४॥ 
संसार भावना की भावना नहीं करना ही वासना क्षय 
ह । वासनाक्षय ही मनोनाश हें। उसी का नाम अविद्या 
नाश हे । 
नाऽसि कर्ता किमेतासु क्रियासु ममता तब । 
एकस्मिन्विद्यमाने हि कि केन क्रियते कथम्‌ ॥३।११३।६॥ 
हे रामजी श्राप तो कर्ता नहीं हे फिर इन क्रियाश्ओों में 


ममता कैसी ? एक अद्वितीय ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई हे ही 
नहीं । कौन किसको किससे और कैसे करे । 


यथेन्ट्रजालमखिलं मायामयमवस्तुकम्‌ । 
तत्र काऽऽस्था कथं नास हेयोपादेय रष्टयः ।।३।११३।१०॥ 
हे रामजी ? यह समस्त संसार मायामय इन्द्रजाल के 


योगवासिष्ठसार | ९६ 


समान और ग्रवास्तविक हे उसमें क्या श्रास्था हें और ग्राह्य 
त्याज्य दृष्टि कैसे हो सकती हे । 
इच्छामात्रमविद्यह तन्नाशो मोक्ष उच्यते | 
स चाऽसङ्कल्पमात्रेण सिद्धो भवति राघव ।।३।११४।७॥ 
हे रामजी ! विषयों की इच्छामात्र का नाम श्रविद्या 


हें । इस ग्रविद्यारूप इच्छा के विनाश को ही मोक्ष कहते हैं । 
यह मोक्ष संकल्पमात्र के त्याग से सिद्ध हो सकता हे । 

अतः संकटपसिद्ध यं सङ्कर्पेनेब नश्यति | 

येनेव जाता तेनेव वह्णीज्बालेव वहिना ॥३।११४।२१॥ 

जो जिससे उत्पन्न होता हे उसका उसी से नाश भी 
होता हे जसे संकल्पसिद्धमन का सङ्कल्पत्याग से नाश होता हे । 
ज से अग्नि ज्वाला उसी से उत्पन्न होती हं और भ्रग्नि से 
ही नष्ट हो जाती हे । 


श्रीराम उवाच 
मेरुनीलमणिच्छाया नेऽयं नाऽपि तमः प्रभा | 
तदेतत्‌ कि कृतं ब्रह्मन्‌ नीलत्रं नभसो बद्‌ ॥३॥१ (४॥३५॥ 
हे भगवन्‌ ? आकाश की यह नीलिमा मेरु पर्वत के 
नोलमणि के शिखरों की प्रभा नहीं हे और न तो अन्धकार 


की कान्ति ही हे। तो कहिए यह ग्राकाश की नीलिमा 
किसको हे । 





९७ उत्पत्तिप्रकरणम्‌ 
श्री वशिष्ठ उवाच 
स्वर्ांष्टक्षयसम्पत्तावक्ष्णोरेवोदितं तमः | 
वस्तु स्वभावात्तद्‌ व्योम्नः काष्ण्यमित्यवलोक्यते ॥३॥११४।३६॥ 
हे रामजी अपने नेत्रो की दशन शक्ति के क्षय होने पर 


जो वस्तु स्वभाव से अन्धकार उदित होता है वही आकाश 
की नीलिमा के रूप में दिखाई देता है। 


एतद्‌ बुद्ध्वा यथा व्योम्नि इश्यमांनोऽपि कालिमा । 
न कालिमेति बुद्धिः स्यादविद्या तिमिरं यथा ॥३।११४।४०॥ 
यह जानकर कि जेसे भ्राकाश में दिखाई देती हुई भी 
कालिमा-कालिमा नहीं है ऐसी बुद्धि होती है वैसे ही भ्रविद्या- 
रूप अन्धकार को भी जानिए ।' यह संसार प्रतीत होने पर 
भी यथार्थ नहीं है। | 
भ्रमस्य जागतरयाउस्य जातस्याञञ्काशवणंचत्‌ । 
अपुनः स्मरणं मन्ये साधो विस्मरणं रम्‌ ॥३।११४।४२॥ 


यह जगत्रूप भ्रम जो आकाश की नीलिमा के समान 
प्रतीत होता है । जो उसका स्मरण न होना ग्रर्थात्‌ विस्मरण 
हो जाना ही उत्तमता है। 

यदोदावेच नास्तीदं तदद्याऽपि न विद्यते । 

यदिद भाति तद्‌ ब्रह्म शान्तमेकमनिन्दितस्‌ ॥३।११४।४६॥ 

जो पहले ही नहीं था और झाज भी नहीं है जो यह 
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भान हो रहा है वह एक निविकार निर्दोष ब्रह्म ही भान 
हो रहा है। 
यथा हि काष्ठजत्त्नो यथा बदरकुएडयो: । 
शिष्टयोरपि नेकत्वं देहदेहिवतोस्तथा ॥३।११४।६२॥ 
जैसे काष्ठ श्रौर लाह मिलने पर भी एक नहीं है। 
और, जेसे कुण्ड में वैर फल रहने पर भी बैर और कुण्ड एक 
नहीं है वैप्ते ही देह और देही जीव परस्पर एक साथ होने 
पर भी एक नहीं है । 
झहो नु चित्रं यत्सत्यं त्रह्मतत्विस्सृतं नृणाम्‌ । 
यदसत्यसविद्याज्यं तन्नूनं स्मतिमागतम्‌ ॥३।११४।६४॥ 
यह आश्चयं की बात है जो सत्यन्नह्म है वह तो मनुष्यों 
को भूल गया हैं जौर जो भ्रसत्य श्रविद्या नामक वस्तु हे वहीं 
। ' स्मृति में आ गयी है । 
छु सत्याबत्रीधो मोक्षश्चैवति पयांयनामनौ । 
| सत्याबबोधो जोबोऽयं नेह भूयः प्रमोहति ॥३।११८।४॥ 
सत्यावबोध ग्रौर मोक्ष यह दोनों पर्याय वाचक शब्द 
है जिस जीव को सत्य का श्रवबोध हो जात। हे फिर संसार 
में जन्म नहीं लेना पड़ता । इसीलिए सत्यावबोध और मोक्ष 
दोनों एक ही वस्तु हे । 
ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा समु दाहृता । 
विचारणा द्वितीया तु तृतोया तजुमानसा ॥३।११८।५॥ 





न... जिळ हही 29 सा क क SI 


कन 
| 


९९ उत्पत्तित्रकरणम्‌_ 
ज्ञान की सात भूमिकाश्रों में पहली भूमिका शुभेच्छा हे । 
और दूसरी का नाम विचारणा हें और तीसरी तनुमानसा 
हे । और-- 
सत्त्रापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततोञ्संसक्तिनासिका । 
पदार्थाभावनी षष्ठी सप्तमी तुयंगा स्हृता ॥३।१ १।६॥ 


_ आसामस्ते स्थिता गुक्तिस्तस्याँ भूयो न शोच्यते । 


एतासां भूमिकानां त्वमिदं निवचनं शृणु ॥३।११८।७॥ 


चौथी भूमिका का नाम सत्वापत्तिः, पांचवी प्रसंसक्ति 
छठी पदार्थाभावनी सातवीं तुयंगा हे । इन सातों भूमिकाओं 
के अन्त में मुक्ति स्थित हे । इन भूमिकाओं के पृथक पृथक्‌ 


लक्षण आप सुनें। जिसको जानकर मनुष्य फिर शोक नहीं 


करता । 
जीवन्मुक्ता न सञ्जन्ति सुखदुःख रसस्थितौ | 
्रककृतनाऽर्थकार्याणि किञ्चित्कुर्वन्ति वा न वा ॥३।११८।१२।॥। 
जीवन्मुक्त पुरुष सुख दुःख में निमग्न नहीं होते । स्वभा- 
वतः प्रकृति के द्वारा कुछ कार्य होता हुआ भी नहीं करने के 
बरावर ही होता हे। 
यदयं लक्ष्यते सगस्तद्न्रह्म त्राणि स्थितस्‌। 
नभो नभसि विश्रान्तं शान्तं शान्त शिव शिरस्‌ ।।३।११8६।३।। 
हे राम जी ? रूप रहित भ्रसद्‌ वस्तु का यदि रूप 
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निरूपण करते हैं तो उसे बन्ध्या पुत्र के आकार और गुणों 
का भी निरूपण करिए । भ्रर्थात्‌ यह दोनों ग्रसम्भव हे । 
मुकुरप्रतिविम्धस्थे नगरे नवयोजने | 
यथादूरमद्रं च तथेशे तदतत्कमः ॥३।११६।३७॥ 
जेसे दर्पण में स्थित नवयोजन नगर का प्रतिविम्ब दूर 
भी हे समीप भी हें। वैसे ही ईश्वर समीप भी हें ग्रौर बहुत 
भी हं। ग्रर्थात्‌ श्रविवेकियों के लिए ईश्वर बहुत दूर ह 
विवेकी का ईश्वर तो आत्मा हो हं । ग्रतः निकट हं । 
देशाद्‌ देशं गते चित्ते मध्ये यच्चेतसो वपुः । 
अजाड्यसंविन्मननं तन्मयो भव समंद! ॥३।१२१।५४। 
एक देश से दूसरे देश ग्रर्थात्‌ एक विषय से दूसरे विषय 
में चित्त के जाने पर मध्य का जो चेतन है जो शुद्ध रूप है 
उसमें आप तन्मय हो जाग्नो । 
विपयेन्द्रियसंयोगे हर्षामपबित्रजिता । 
` सैषा शुद्धानुभूतिहिं सो5यमात्मा चिदव्ययः ॥३।१२२।३६॥ 
इन्द्रिय ग्रोर विषयों के संयोग होने पर भी जो हषं 
और ग्रमपं अर्थात्‌ शोक से रहित है वही शुद्ध जीवन्मुक्ति 
की अनुभूति है । बही श्रविनाशी चिद्‌ आठमा हे । 


यस न्निधिमात्रेण यथोदेति जगत्क्रिया । 
चित्सत्तामात्रकेणेदं जगत्निष्पद्यते तथा ॥३।१२२।५२॥ 
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९०१ उत्पत्तिप्रकरणम्‌ 


जेसे सूर्य के उदय होने मात्र से संसार की सारी क्रियाएँ 
होने लगती है वैसे ही चित्त के सत्ता मात्र से ही यह जगत 
का निष्पन्नत्ता अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थिति आदि सब होते रहते हैं । 
पूर्व सन; सञ्चुदितं परमात्मतस्बात्‌ 
| तेनाऽऽततं जगदिदं स्वविकल्पजालेः । 
शून्येन शून्यमपि तेन यथास्परेण 
नीलत्वञ्चुरलसितचारुतरामिधानस्‌ ॥३।१२२।५५॥। 
परमात्म तत्त्व से पहले मन उत्पन्न होता है । और वह 
मन शून्य आकाश में नीलता और भ्रधोमुख मनोहर नोलमशि 
के कटाह के समान आकाश को दिखाता है। और वहीं 
सुन्दर वागू व्यवहार के द्वारा विविध प्रकार से इस जगत्‌ 
का भी विस्तार करता है । 
कङ्ल्पसंच््यवशाद्‌ गलित तु चित्त 
संसारमोहामिहिका गलिता भर्वान्त | 
स्वच्छं विभाति शरदीव खमागतायाम्‌ | 
चिन्मात्रमेकमज माद्यमनन्तभन्त; ॥३।१२२।५६॥ 
संकल्प के क्षय होने पर चित्त नाश हो जाता है और 
चित्त के नाश होने पर मोहमयी संसाररूपी मिहिका-पाला 
या बरफ नष्ट हो जाती हैं। जेसे शरद्‌ ऋतु आने पर 
आकाश स्वच्छ भान होता है। वैसे ही चित्त के नष्ट होने 
पर ग्रन्तःकरण में चिन्मात्र अद्वितीय आदि अन्त से रहित 
ग्रात्मस्वरूप प्रत्यक्ष भान होने लगता है । 
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स्थितिप्रकरणम्‌ 
एवं तावदिदं विद्धि दश्यंजगदितिस्थितस्‌ | 
अहं चेत्याद्यनाकार ग्रान्तिमात्रऽम सन्मयः ॥४।१।२॥ 
हे रामजी ? इस प्रकार जगतरूप में स्थित इस सम्पूण 
दृश्य को और ग्रहं को आकाररहित भ्रान्तिमात्र भ्रसन्मय 
समभिए । 
माति संवित्प्रभेवेय मनाद्यनन्ताऽवभा पिनी । 
यत्तद्‌ जगदिति स्वयम्भूरिति च स्थितम्‌ ॥४।३।१०॥ 
यह जो जगतखूप से और स्वयम्भूरूप से स्थित है वह 
ग्रनादि अनन्त प्रकाशमान, चेतन प्रभाहो भाषित होती है । 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन सनः कमत्रुमाहुरः । 
तस्मिन्छिन्ने जगच्छाखा छिन्नकमंठचुभेबेत्‌ ॥४।४।४॥ 
हे राम जी बहुत कहने की क्या बात है कमंरूप वृक्ष 
का मन ही ग्रङ्कर है । मन के नष्ट होने पर कमंरूप शरीर 
वाला यह जगतरूपी वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। 
मनः सतमिदं राम तस्मिन्नन्तहिचिकित्मिते । 
चिकित्सितो वें सकलो जगज्जालमयो भवेत्‌ ॥४।४।५।। - 
हे रामजी ? यह सारा जगत्‌ मन ही है । मन की पणं” 
रूप से चिकित्सा ` होने पर अर्थात्‌ मन के निरोध होने पर 
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१०३ स्थितिप्रकरणम्‌ 
यह जगत्‌ जालरूपी रोग की चिकित्सा हो जाती है अर्थात्‌ 
मन के नष्ट होने पर संसार नष्ट हो जाता है। 
मनोज़गज्जगदखिलं तथा मनः 
परस्परं त्वविरहिते सदैव हि 
तयोडयोमंनसि निरन्तर क्षिते 
क्षितं जगन्नतु जगति चिते सनः ॥४॥४॥१५॥ 
मन ही समस्त जगत्‌ है और सम्पूर्ण जगत्‌ मन है | 
दोनों का घर्म धर्मिभाव ( कार्यकारण ) सम्बन्ध है अतः 
मन के नष होने पर जगत्‌ नष्ट हो जाता है। किन्तु जगत्‌ 
के नष्ट होने पर मन नष्ट नहीं होता। 
मिथ्याभावनया ब्रह्मन्स्वविकल्पकलङ्किता । 
न त्रह्मबयमित्यन्तनिश्चयेन ह्यधोगताः ।।३।१२।२॥ 
हे ब्रह्मन्‌ विकल्प से कलङ्कित जीव श्रात्मत्व की श्रान्त 
से हम ब्रह्म नहीं है इस निश्चय के कारण अ्रधोगति झर्थात्‌ 
नरक तुल्य नीच योनियों में आता जाता रहता है । 
विलीयते मनोमोहः सच्छास्त्रप्रविचारणात्‌ । 
नभो बिहरणाद्‌ भानोः शाबर तिमिरं यथा ॥४।१३।६। 
जैसे आकाश में सूयं के भ्रमण से रात्रि का ग्रन्धकार 


दूर हो जाता है वैसे ही सत्‌ शास्त्र (श्रध्यात्मशास्त्र) के बिचार 
से मन का मोह नष्ट हो जाता है। 
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यद्यत्र चिङ्कावयति तत्तत्राशुभवत्यलम्‌ । 
तया स्वप्ने$पि यद्‌ इष्टं तत्काले सत्यमेब तत्‌ ॥३।१८।४८॥ 
चित्त जहाँ जिस वस्तु की भावना करता है वहाँ वह 
वस्तु उत्पन्न हो जाती हे स्वप्न में देखा गया है कि चित्त 
की भावना से भ्रवस्तु भी स्वप्नकाल में सत्य के समान भान 
होती है। 
चिदणोरन्तरे सन्ति समर्तानुभघाणवः | 
यथा वीजान्तरे पत्रलतापृष्पफलाणवः ।।४।१८।४३॥। 
जैसे बीज के भीतर पत्र लता पुष्प और फल सबका 
` | अ्रणु वर्तमान है उसी तरह से चिद्‌ रूप ग्रणु के भीतर सुक्ष्म 
| रूप से सारे जगत्‌ की वासना वतंमान है । 
| विचारः सफलस्तस्य बिज्ञ यो यस्य सन्मतेः । 
| दिनानुदिनमायाति तानवं भोगग्रृघ्चुता ॥७।१८।६४॥ 
| उसी सद्बुद्धिमान का विचार सफल माना जाता है 
' जिसको प्रतिदिन भोग को चाहना निवृत्त होती जाती है । 
यथा स्पर्शन पवनः सत्तामायाति नो गिरा | 
यथेच्छातानबेनेव बिबेकोऽस्य विवुद्धयते ।।४।१८।६८।। 


' . जसेस्पशा से वायु की सत्ता--(भ्रस्तित्व) प्रतीत होती 
| है बाणी से प्रतीति नहीं होती । उसो तरह से इच्छा के प्रभाव 
' (कमजोर ) होने से विवेक का ज्ञान होता है । ्र्थात्‌ वैराग्य 
। से ही विवेक का जान होता है । 
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चित्रासृतं नासृतमेव विद्वि चित्रानलं नानलसेव विद्धि । 
चित्राङ्गना नूनमनज्ञनेति वाचा विवेकर्त्वविवेक एव ॥४।१८।६६॥ 
हे रामजी ? चित्र में लिखित अमृत और जल न अमृत 
हे और न जल है, चित्र में लिखित अग्नि भी ग्रग्नि नहीं ह । 
और चित्र में लिखित स्त्री भी स्त्री नहीं है उसी तरह बाणी 
मात्र से दिखाया हुआ विवेक भी भ्रविवेक ही है । 
स्थिरप्रत्यययुक्त यत्तज्ञाग्रदिति कथ्यते । 
अस्थिरप्रस्ययं यत्स्यात्तत्स्वप्न; सश्ठदाहृतः ॥४।१६॥६॥ 
हे रामजी ? जो वस्तु स्थिर प्रतीति से युक्त है उसका 
नाम जाग्रत है। और जो ग्रस्थिर प्रतोति से युक्त है उसका 
नाम स्वप्न है । 
जाग्रत्स्रप्नदशामेदो न स्थिरा स्थिरते बिना । 
ममः सदैव सवत्र समस्तोऽतुभवोऽनयोः ॥४।१६॥११॥ ` 
स्थिरता और अस्थिरता के बिना जाग्रत और स्वप्न 
का भेद नहीं प्रतीत हो सकता है किन्तु दोनों को जाननेवाला 
सब काल में रहने वाला सम एक सदा अनुभव होता है। 
अनाक्रान्तेन्द्रियच्छिद्रो यतः क्षुञ्घोऽन्तरेब सः । 
संविदानुभवत्याशु स स्वप्न इति कथ्यते ॥४।१६।३२॥ 
इन्द्रियच्छिद्रों को आक्रान्त न होने पर भीतर क्षुब्ध होता 
हुआ जीव जिन पदार्थों का अनुभव करता है उसको स्वप्न 
कहते हें ; 
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समाक्रान्तन्द्रियच्छिद्रो यः छुब्धो वायुना यदा । 
। ' परिपश्यति तज्जाग्रदू इत्याहुर्मुनिसत्तमा; ॥६।१६।३४॥ 
| वायु से क्षुब्ध होकर इन्द्रिय छिद्रो पर आक्रमण करके 
( अर्थात्‌ इन्द्रिय छिद्रो पर ग्रारुढ हो करके जब यह जीव वाह्य 
 शाब्दादि विषयों को देखता है तब उसका नाम जाग्रत होता है । 

भावाभावग्रहोत्सग॑ इशश्चेतन कल्पिता; । 

नासत्या नापि सत्यास्ता मनश्चापलका रिता; ।।४।२०।३॥ 

भाव अभाव, ग्रहण और त्याग आ्रादि प्रतीतियाँ चेतन में 
कल्पित है। न असत्य है न सत्य है मन की चंचलता मात्र 
से सत्य ग्रसत्य की प्रतीति हो रही है। 

न तदास्त न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्मृषा । 

यद्यथा येन निर्णोतं तत्तथा तेन लक्ष्यते ।।४।२१।५७। 

वह वस्तु नहीं हे जो सत्य न हो ऐसी कोई वस्तु नहीं | 
हैं जो मिथ्या नहीं है जिसने जिसको जैसा निर्णय किया है 
उसको वैसा ही प्रतीत होता है । अर्थात्‌ देखता हे । 

कोऽहं कथमिदश्चेति यावन्न प्र बिचारितम्‌ । 

सपाराइम्बर तावइन्धकारोपमं स्थितम्‌ ॥४।२२|२२॥ 
यति मैं ही है यह शरीर कैसे हुआ हे इसका जब तक 
| चार नहीं करता ह तब तक यह अन्धकार के तुल्य संसार- 

रूपी ग्राडम्बर बना रहता हे । | 
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मिथ्याभ्रमभरोद्भूतं शरीरं पदमापदाम्‌ । 
आत्मभावनया नेदं यः पश्यति स पश्यति ॥४।२२।२३॥ 
मिथ्या भ्रम के कारण उत्पन्न हुग्रा समस्त ग्रापत्तियों 
का भ्राश्रय जो यह शरीर हे उसको (नेदं शरीरं) यह शरीर 
आत्मा नहीं हे इस युक्ति से शरीरादि को बाधित करके ग्रात्मा 
को जो देखता हे वही यथार्थ देखता हे। 
देशकालवशोत्थानि न ममेति गतभ्रमम्‌ । 
शरीरे सुखदुःखानि यः पश्यति स पश्यति ॥४।२२।२४॥ 
देश काल के कारण शारीर में उत्पन्न ह्दोनेवाले जो 
आध्यात्मिक आधिभौतिक, व आधिदैविक सुख दुःख शारीर 
को ही है मुझ आत्मा में नहीं हे ऐसा ञ्रमरहित जो देखता 
वही वास्तविक देखता हे । 
अपारषयन्तनभोदिक्कालादिक्रियान्ब्रितस्‌ । 
अहभेचेति सबत्र यः पश्यति स॒ पश्यति ॥४।२२।२५॥ 
प्रनस्त आकाश, दिशा और काल हे। उनमें उत्पत्ति 
गति ग्रादि क्रियाश्रों से युक्त जो वस्तु हे वह सब में ही हूं। 
ऐसा जो देखता हैं वही यथार्थ आत्मा को देखता हे । 
वालाग्रलचभागात्त कोटिशः परिकल्पितात्‌ । 
अहं खरचम इति व्यापी यः पश्यति स पश्यति ।४।२२।२६॥ 
बाल के अग्रभाग के समान अत्यन्त सूक्ष्म करोड़ों अंश 
में विभक्त और व्यापक जो वस्तु हे सूक्ष्म और व्यापक अंश में 
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मैं हो हुँ ऐसा जो देखता हे वहीं यथार्थं आत्मा को देखता हे। 
आत्मानमितरच्चैव दृष्टया नित्याविभिन्नया । 
सर्व चिज्ज्योतिरेबेति यः पश्यति स पश्यति ॥२।२२।२७॥। 
आत्मा और जीव ये दोनों नित्य और आपस में अभिन्‍न 
हे अर्थात्‌ एक हैं। सब चिन्मात्र ज्योति ही हे ऐसा जो देखता 
वही यथार्थ आत्मा को देखता हे । 
सवंशक्तिरनन्तात्मा सर्वभावान्तरस्थित; । 
अद्वितीयश्चिदिस्यन्तयंः पश्यति स पश्यति ।४।२२।२८॥ 
अद्वितीय चित्‌ सवंशक्ति युक्त जो ग्रनन्त आत्मस्वरूप हे 
तथा सब के भीतर है वह एक हो है ऐसा जो देखता है 
वही आत्मतत्त्व को देखता है । 
नाहं न चान्यदस्ती ति ब्रह्म वाऽस्ति निरामयम्‌ । | 
इत्थं सद्सतोमध्ये य; पश्यती स॒ पश्यति ।४।२२।३३॥ 
_ नमैं न कोई दूसरा है एकमात्र सर्वोपाधिरहित निर्मल 
ब्रह्म हो व्यक्त भौर ग्रव्यक्तरूप से सबमें दिखाई देता हे 
ऐसा जो देखता हे वहीं यथार्थ आत्मा को देखता हे । 
यन्नाम किंचित्त्रेलोक्यां स एवाबयबो मम | 
| तरज्गोऽच्घाबिवेत्यन्तर्यः पश्यति स पश्यति ॥४।२२।२३॥ 
| जो तीनों लोक नाम की जो वस्तु है वह हमारा ग्रवयव 


! है जेसे समुद्र में तरङ्ग समुद्र का अवयव ही है ऐसा जो 
| देखता है वहीं यथाथ आत्मा को देखता है । 
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शोच्या पाल्या मयेवेयं स्वसेयं मे कनीयसी | 
त्रिलोकी पेलवेत्युच्चेयः पश्यति स॒ पश्यति ।।४।२२।३४॥ 

स्वतः सत्ता शून्य है ग्रत: शोचनीय है मेरी सत्ता से ही 
मेरी छोटी बहन है अत्यन्त सुकुमार है इस दृष्टि से जो तीनों 
लोक को देखता है वही यथार्थ देखता है। 

स्वश्रीरमनोज्ञस्य सबंसौमाग्यसुन्द्री । 

सुखायेच न दुःखाय परमाय हिताय च ॥४।२६।१७॥ 

अत्यन्त मनोज्ञ--मन का हरण करनेवाला और सव- 
सौभाग्य से सुन्दर ज्ञानियों का यह देह सुख के लिए है दुःख 
के लिए नहीं । दूसरे को उपदेश के द्वारा संसार का हित 
करनेवाला है । 

किञ्चिदस्यां प्रनष्टायां ज्ञस्य नष्टमन्दिरम्‌ । 

स्थितायां संस्थितं सव’ तेनेयं ज्ञ सुखाबहा ।।४।२३।१६॥ 

हे अरिन्दम-शत्रुतापन ! ज्ञानी का यह नगण्य शरीर 
नष्ट होने पर कुछ नष्ट हो गया । और रहने पर भोग और 
मौक्ष इसी शरीर से स्थित है। अतः ज्ञानी को भी शरीर 
सुखावह है । 

संव्यमानोऽपि भोगौद्यो न खेदायास्य जायते । 

कालकूटः किलेशस्य कणठे प्रत्युत राजते ॥४।२२।४०॥ 

यद्यपि नाना प्रकार के भोगों को भोगता है फिर जन्म 
मरण का कारण नहीं होता है। जसे कालकूट भी भगवाच 
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शंकर के कणठ में जो कालकूट है वह दुःख नहीं देता परन्तु 
शोभा देता है। 

परिज्ञातोपञ्चक्तो हि भोगो भन्रति तुष्टये । 

विज्ञाय सेवितो मैत्रीमेति चोरो न शत्रुतास्‌ ॥४।२३।४९॥ 


यह नश्वर है क्षणिक है ऐसा जान करके जो भोग 
भोगा जाता है वह तृप्ति का कारण होता है जसे जाना 
| हुग्रा चोर मित्रता करता है शत्रुता नहीं करता । 


ग्रास्थामात्रमनम्तानां दुःखानामाकरे विदुः । 
| अनास्थामात्रममितः सुखानामाकर विदुः ॥॥४॥२७२५॥ 
ग्राशक्ति ही अनन्त दुःखों का कारण है भौर ग्रनाशक्ति 
सब सुखों का कःरण है ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं । 
अलीकमेव त्वद्भावो मद्भावोह्लीकमेव च | 
अचुभूतोष्प्यसद्र्प स्वप्ने स्रमरणं यथा ॥४।३१।१७॥ 
जेसे स्वप्न में ग्रपना मरना अलीक है वैसे ही अपना 
ग्रात्मभाव मैं शरीर हुँ यह अलीक हे ग्रौर तेरा भाव भी 
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। ग्रीक है। 

। दि । | 

| ब्रह्म सर्व जगदिति वक्तुं नाऽज्ञस्य युज्यते । 
तपोविद्याननुभवे सतदैबाइुभृतवान्‌ ।४।३१।२४॥ 


सर्वं ब्रह्म यह उपदेश ग्ज्ञ को नहीं करना चाहिए क्योंकि 
तप और विद्या आदि के संस्कार के बिना आत्मा का अनुभव 
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नहीं होता और अज्ञानी तो सदा देह को ही आत्मा अनुभव 
करता हैं । उसको आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता । 

ब्रह्म चेदं परं शान्तमित्येवाचुभवन्‌ सुधीः । 

अपहः स्वानुभूतेः कतुं तस्थ क्क युज्यते ॥४।३ १।२६॥ 

सुधी-ज्ञानी इदं सवं शान्तं पर ब्रह्म ऐसा अनुभव 
करता है उसके स्वानुभव के अ्पलाप करने में कौन समर्थं 
हो सकता है । 

न सत्यमस्ति नासत्यमिति तस्मात्‌ जगत्त्रये । 

यद्यया वेत्ति चिद्रूपं तचथोदेत्यशंसयम्‌ ॥४।३१।२६॥ 

यह जगत्‌ तीनों लोक में न कुछ सत्य है न असत्य है 
चिइहर प्रात्मा जिशहो जेसा जानता है वह वैसे उसको 
प्रतीत होता है अर्थात्‌ सत्य जानता है तो सत्य प्रतीत होता | 
है ग्रसत्य जानता है तो ग्रसत्य प्रतीत होता है । 


निर्वाशमेव सगंश्री; सर्मश्रोरेष निर्यातिः । 

ना$नयो; शब्दयोरथंभेदः पर्याययोरिव ॥४।३ १।४४॥ 

निर्वाण ही सृष्टि है और सृष्टि ही निर्वाण है दोनों 
के शब्दार्थ में भेद नहीं हे । पर्यायवाचक है । 

इसका भाव यह है जो एकमात्र चेतन ही सत्ता है 
उससे मिनत कोई वस्तु है ही नहीं तो सृष्टि और लय कल्पना- 
मात्र है । इस दृष्टि से निर्वाण और सृष्टि में कुछ भेद नहीं । 
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यथाशाख्रविहरता त्वरा कार्या न सिद्धिषु । 

चिरकांलपरिपक्का सिद्विः पृष्टकला भवेत्‌ ॥४।३२।४६॥ 

शास्त्रानुकू कायं करनेवाले साधक को सिद्धि प्राप्ति के 
लिए जल्दी नहीं करना चाहिए । बहुतकाल में परिपक्क हुई 
सिद्धि उत्तम फल देनेवाली होती है । 

अहम्भावः परिज्ञातो नाहंभावो भवत्यलम्‌ । 

एकतामम्बुनेवाम्बु याति चिन्नभसात्मना ।॥४।३३।२५॥ 


अहंकार का दो गर्थे होता है एक वाच्यार्थं और एक 

। लक्ष्याथं । जब तक लक्ष्याथे का ज्ञान नहीं होता है तब तक 
| वाच्यार्थं ग्रहंभाव देह में बना रहता है। लक्ष्याथं का यथार्थ 
ज्ञान हो जाने पर अहंकार नष्ट हो जाता हे । जेसे समुद्र में 
प्रवेश होने पर नदियों का अपना नाम गांगा यमुना आदि . 
नाम समाप्त हो जाता है। केवल समुद्रभात्र रह जाता है । 
वैसे हो चिदाकाशरूप आत्मा में ऐक्य ज्ञान होने पर पृथक्‌ . 
अहंकार का विनाश हो जाता है। 


मिथ्येयमिन्द्रजालश्रीः किं मे स्नेहबिरागयो; | 

इत्यन्तरातुसन्धानादहंकारो न जायते ॥४।३३।४५॥ 
| यह जगत्‌ इन्द्रजाल के समान मिथ्या है। इसमें मुझको 
| स्नेह और वैराग्य करने से क्या लाभ होगा इस प्रकार मन 
। में निरन्तर अनुसन्धान-ध्यान-चिन्तन करने से अहंकार 


उत्पन्न नहीं होता । 


| 
| 
| 
हि 
| 
| 
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गहं सर्वमिदं विश्वं परमात्माहमच्युतः । 

नान्यदस्तीति परमा विज्ञेया सा अहंकृतिः ॥४।३३।५०॥ 

यह सारा विश्व मैं ही हूं। अपने स्वरूप से च्युत न 
होनेवाला मैं ही अच्युत हूँ और मैं ही परमात्मा हूं मुझसे 
न्य दूसरा कुछ नहीं है इस प्रकार का जो अहंकार है उसको 
परम अहंकार जातिए। अर्थात्‌ तत्‌ पद का जो लक्ष्य वहीँ | 
यह परं अहंकार है । 

तस्मांदू वासनया बद्ध' सुक्त निवासनं मनः । 

राम निर्वासनोभावसाहरस्व विवेकतः ॥४॥३४॥७॥ 

है रामजी वासना से युक्त मन बद्ध कहलाता है और 
वासनारहित मन मुक्त कहलाता है। श्रतः विवेक पुर्वक आप 
निर्वासनता सम्पादन करे। 

आत्मैवेदं जगत्सर्वं क; किं भावयतु क वा । 

भावना नाम नास्त्येष तदेतत्सम्यमीक्षणस्‌ ॥४।३४।३०॥ 

यह संपूर्ण जगत आत्मा ही है तो कौन किस वस्तु की 
कहाँ भावना करे । भावना नाम को तो वस्तु भी नहीं हे। 
अतः स्वप्रकाश चिन्मात्र का दर्शन ही यथार्थ दशत हे। 

वासनाचित्तनामानो ` शब्दाथसमन्वितो । 

सत्यावलोकनाध्यत्र विलीनो तत्परे पदम्‌ ॥४।३४।३१॥ 

वासना और चित्त नाम के अर्थ युक्त दोनों शब्द जिस 
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परमाथं सत्य के दर्शन से विलीन हो जाय वहीं परमपद है । 
श्रां ज्ञानसबंस्थं श्रुत्वा चैवाश्वधायताम्‌ । 
भोगेच्छामात्रको बन्धः तत्त्यागो मोच उच्यत ॥४।३५।३॥ 
हे रामजी ? ज्ञान सवंस्व सुनों और सुनकर उसे हृदय 
में धारण करो भोग मात्र की इच्छा का नाम बन्ध है ग्रौर 
इसका व्याग करना ही मोक्ष है। इसी का नाम ज्ञान 
सर्वस्व है । 
किमन्ये शास्रसन्दमेंः क्रियतामिद्मेच तु । 
यद्यत्स्वाद्विह तत्सर्वं दृश्यतो बिपव ह्विषत्‌ ॥४।३५।४। 
हे रामजी बहुत शास्त्र सन्दर्भो से क्या प्रयोजन है 
एकमात्र इतना ही कीजिए जो जो. स्वादु वस्तु प्रतीत हो 


अत: जो विषय सुन्दर प्रतीत हो उन सबको विष और अग्नि 
के समान देखो । 


बिषमाबिपयाभोगा$ प्रबिचाय पुनः पुनः | 
उपरिष्टात्परित्यज्य सेव्यमाना सुखाबहा:॥४।३४।४॥ 
विषय भोग दुःखपुर होते हैं इसलिए बार बार विचार 


करके और मिथ्यात्व अनुभूत करके त्याग पूवक सेवन से सुख 
ग्राप्त होता है । 


मनसोऽम्युद्यो नाशो मनोनाशो महोदयः । 
ज्ञ मनोनाशमभ्येति मनोऽज्ञस्य विवर्धते ।|४।३५।१८।। 
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मन का अभ्युदय श्रर्थात्‌ मन को विषयों से स्वतन्त्रता 
प्राप्त होना सवंस्व नाश का कारण होता है श्रौर निग्रह पूवक 
जो मन का नाश है वहीं ग्रभ्युदय का कारण है । ज्ञानियों 
का मन नाश हो जाता है और अज्ञों का मन बढ़ता रहता 
है अर्थात्‌ नाना प्रकार के विषयों को चाहता रहता है । 
विकल्पकलुषा या स्या चित्तस्स्यात्मविस्मृतिः । 
मन इत्युच्यते सेयं वासना भवभागिनी ॥४।३५।२०॥ 
चित्ततत्त्व की नाना प्रकार की कल्पनाओं से कलुषित 
होने से जो स्वरूप की वित्मृति उसी का नाम मन है। 
उसी का नाम वासना भी है। वहीं संसार का भागी 
होता है । | 
नात्मासंसारिपुरुषो न शरीरं न शोणितम्‌ | 
जडं सर्व शरीरादि देही खबदलेपकः |४।३५।२३॥ 
आत्मा न तो जीव है न शरीर है न रुधिर है क्योंकि 
शरीर आदि सब जड़ है देही आत्मा तो इनसे विलक्षण 
आकाशवत निर्लेप हें । 
मनो जीवो नरं बिद्धि तदेवाकारमागतस्‌ । 
आत्मनात्मानमादत्ते स्थविकर्पात्म करिपतम्‌ ॥४॥३५॥२५॥ 
मनही जीव है वहो साकार हो जाता हे तब उसको 
नर-मनुष्य जानो । अपने विकल्पों से कल्पित श्रयने स्वरूप 
का अपने आप ग्रहण करता है । 
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सङ्न्पिता जगति मोक्तमतिश्चुधैव, 
सङ्कन्पिता जगति बन्धमतिपुधैत । 
सन्त्यज्य सर्वमनहंकृतिरात्मनिष्ठो, 
धीरो थिया व्यवहरन्थुवि रामतिष्ठ ॥४।३८।२३॥। 
।। जगत में मोक्ष की कल्पना असत्य है ग्रौर बन्ध की 
| संकल्प करना भी मिथ्या है। हे राम जी आप बन्ध मोक्ष की 
| कल्पना त्यागकर ग्रहंकार शून्य तथा आत्म निष्ठ होकर 
| | धोर वुद्धि (धैय पूर्वक बुद्धि से) व्यवहार करते हुए संसार में 
| । स्थित हों । | 
।। यो यस्माज्चायते स तत्सदश एव भवति ॥४।३६।१०॥ 
| लोक में देखा जाता है जो जिससे उत्पन्न होता है वह 
| ' उसी के सदृश होता है । 
. आदो शमदमग्रायैगुंणेः शिष्यं प्रयोधयेत्‌ । 
पश्चात्सवमिदं बह्मशुद्धस्त्वमिति बोधयेत्‌ ॥४।३६।२३॥ 
पहले शिष्य को शमदमादि गुणों से शुद्ध करें । तदनन्तर 
८ ह सब ब्रह्म ही है तुम भी शुद्ध ब्रह्म ही हो ऐसा बोध 
करावें । 
अज्ञस्याद्व प्रजुद्धस्य स्व त्रह्मति यो बदेत्‌ । 
महानरकजालेपु स तेन बिनियोजितः ॥४॥३९॥२४॥ 
अज्ञ और ग्रद्ध प्रबुद्ध को सब कुछ ब्रह्म हो है ऐसा जो 
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उपदेश करता है वह उपदेशक के द्वारा महाघोर नरक में 
गिराया जाता है । 
शृदशी राम मायेयं या स्वनाशेन हदा । 
न रच्यते स्वभाबोऽस्याः प्रेच्यमाणेव नश्यति ॥४।४१।१४५॥ 
हे राम जी यह माया ऐसी है जो अपने नाश हो जाती 
है तो दूसरे को प्रसन्नता होती है इसका स्वभाव जाना नहीं 
जाता । विचाररूपी ज्ञान दृष्टि से यह नष्ट हो जाती है । 
विवेकमाच्छादयति जगन्ति जनयत्यलम्‌ । 
न च विज्ञायते केषा पश्याश्रयंमिदं जगत्‌ ॥४।४१।१६॥ 
यह अविद्या विवेक को ढक लेती है ग्रौर विवेक ढककर 
जगत को उत्पन्न करती है लेकिन यह कौन है यह जानी 
नहीं जाती इस जगत्‌ रूप आश्चयं को तुम देखो । 
कुतो जातेयमिति ते राम मास्तु विचारणा । 
इमां कथमहं इन्मीत्येषा तेऽस्तु विचारणा ॥४।४१।३२॥ 
हे राम जी ? यह माया कहाँ से उत्पन्न हुई है इसका 
विचार मत करो । किन्तु इसका नाश केसे करू यही 
विचार करो । 
राम नष्टे जगत्यस्मिन्न किञ्चिदपि नश्यति । 
युक्तेऽपि च जगत्यस्मिन्त किञ्चिदपि युज्यते ।।४।४५ ३५॥ 
हे राम जी ? इस जगत्‌ रूपी माया के नष्ट होने पर 
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। भो कुछ नष्ट नहीं होता और इसके समृद्ध होने पर भी कुछ 
। समृद्ध नहीं होता । 
' मनः प्रकल्पिते मग्ने हृदि बिस्तीणपत्तने । 
बृद्धि चोपगते ब्रहि कि बृद्ध कस्य किंडितय्‌॥४।४५।२४॥ 
हृदय में मन के द्वारा कस्पित जो विस्तीर्ण पत्तन-महल 
है उसके बनने से क्या बनता है श्रौर उसके नष्ट होने से भो 
बथा नष्ट होता है। 
आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । 
'योऽभिवाञ्छत्यसद्राम तस्याऽसचेच इश्यते ॥४।४५।४१॥ 
जो वस्तु भ्रादि ग्रन्त में नहीं है वर्तमान में भी उसको 
' | सत्ता नहीं है। हे राम जी। जो इसको भ्रसत्‌ जानता हे 
। ' उसको असत्‌ ही दीखता है । 
0) रम्ये घनेऽथ दारादौ हषस्यावसरो हि कः । 
वृद्धायां मुगठण्णायां किमानन्दो जलाथिनाम ॥४।४६।२॥ 
| रमणीय धन और स्त्री पुत्र आदि में हषं का अवसर 
| कहाँ है। बढ़े हुए मृग तृष्णा में जलार्थियों को क्या आनन्द है। 
| घनदारेपु वृद्धपु दुःखं युक्तं न तुष्टय; । 
| ' वृद्धायां मोहमायायां कः समाश्वासवानिद ॥४।४६।४॥ 
| 
| 
| 
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| घन स्त्री और पूत्र प्रादि के बढ़ने पर दुःखी होना ही 
| ' उचित है सन्तुष्ट होना उचित नहीं है। मोहरूपी माया के 
| | बढ़ने पर संसार में कौन स्वस्थ रह सकता हे । 


ति म क >>> --2--- PN 


११९ स्थितिप्रकरणम्‌ 


येरेव जायते रात्रो मूखंस्याधिकता गतेः । 

तेरेव मोगैप्राज्ञस्य विरागोपजायते ॥४।४३।५॥ 

जिन बढ़े हुए भोगों में मूर्खों को राग होता है उन्हीं 
बढ़े हुए भोगों से ज्ञानवान को विराग हो जाता है । 

नष्टे घनेञ्य दारादौ इपस्यावसरो हि कः । 

परावलोकि नस्त्वेतैविरागं यान्ति साधवः ॥४।४६।६॥। 

नष्ट होने वाले घन और स्त्री यादि में हषं का अवसर 
ही कहाँ रहता है इनके परिणाम का अवलोकन करने वाले 
अर्थात जी घन आदि नश्वर है और नरक के हेतु है ऐसा 
जानने वाले साधु पुरुष को उनसे विराग हो जाता हे । 

अतो राघव तन्त्रज्ञो व्यवहारेषु ` संसृतेः । 

नष्टं नष्टपरपेक्षस्व प्राप्तं प्राप्तप्ुपाहर ॥४।४९।७॥ 

इसीलिए हे राम जी ? तत्त्वज्ञ होकर आप संसार के 
व्यवहार में नष्ट वस्तु की उपेक्षा कीजिए और जो प्राप्त हो 
उसका सदुपयोग करिए । 

अनागतानां भोगानामवाञ्च्छनमकत्रि यस्‌ । 

अनागतानां च सम्भोग इति पण्डितलक्षणम्‌ ॥४।४६।८।। 

अनागत भोगों की यथाथ अनिच्छा करना ग्रागत भोगों 


का भोग लेना यहीं पण्डित का लक्षण है । 


यया कयाचिद्यक्तयैव इश्याद्यस्य गता रतिः । 
परिमज्जति तस्यास्था न ककचिद्विमल्लामतिवु ॥४।४६।११।। 


| 


| 
| 


|, 
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जिस किसी भी युक्ति से दृश्य विषयों से रति-राग प्रेम 
दुर हो गया उसके परमार्थ में जानेवाली निर्मल बुद्धि संसार 


में नहीं डू बती । 
शुद्ध सदसतोमंध्यां पद वुद्धयाउवलम्ब्यच | 
स बाह्यास्यन्तरं इश्यं माग्रहाण विञ्श्च च ॥४।४६।१४॥ 
सत्‌ ग्रसत्‌ दोनों के मध्य में ग्रनुगत्‌ शुद्ध सत्तामात्र 
प्रत्यगात्म पद को बुद्धि से अवलम्बन करके बाहर भोतर 
समस्त दृश्यों को न ग्रहण करो न त्याग करो । 
यदा ते नेन्द्रियार्थश्री: स्वन्दते हृदि राघव | 
तदा चिज्ञातबिज्ञानः सञ्चुत्तीणमबाणबः॥४।४६।१8॥ 
हे राम जी ? जब आपके हृदय में इन्द्रियों की विषयरूपी 


| जानने योग्य पदार्थ को जानकर श्री भ्रर्थात्‌ सम्पत्ति में-भोगों में 
' जब स्वाद नहीं लगेगा ग्रर्थात भोगों में विराग हो जायगा तो 


ज्ञात ज्ञेय पदार्थ को जानकर संसार रूपो समुद्र से पार हो 
जायगें । 

आधिव्याधिपरीताय प्रातर्वाद्य बिनाशिने । 

प्रयतन्ते शरीराय हितमज्ञास्तु न [त्मने ॥४।४८।५॥ 


अज्ञानी लोग ग्राधिव्याचि से घिर हुए गाज या कल. 
नाश होने वाले शरीर के हित के लिए ही प्रयत्न करते हैं। 


आत्मा के हित के लिए उद्योग नहीं करते । 


s 
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अनावाघेडविकारे च सुखे परमपावने । 

सङ्कल्पोपशमे यत्नं पोरुपेण परं कुरु ॥४।५३।४३।। 

बाध रहित श्रविकारी परम पवित्र सुखरूप सङ्कूल्प के 
उपराम---अर्थात्‌ संकल्प निवृत्ति के लिए शमदमादि साधन 
पूवंक श्रवणादि के लिए परमपुरुषार्थ रूपी यत्न करो । 


सङ्कल्प्यते यथा यद्यत्तत्तथा भवति क्षणात्‌ । 

सा किञ्चिदपि उच्वज्ञ सङ्कर्पय कदाचन ॥४।५३।४९।॥ 

जिसका जिसका जैसा संकल्प किया जाता है वह क्षण 
भर में वैसा हो जाता है इसलिए हे तत्त्वज्ञ आप कभी किसी 
वस्तु का सङ्कुल्प न करे । 

नन्तस्यात्मतस्वस्य सत्तासामान्यरूपिणः | 

चितश्चेत्योन्छुखत्वं यत्तस्संकल्पांकुरं विदुः ॥४।५४।२।१ 

प्रनन्‍्त सत्ता सामान्यरूप ात्मतत्वरूप चित्त की जो 
विषयोन्मुखता है उसी को संकल्पों का अंकुर समझो । 

संकर्पमात्रं हि जगञ्जलमांत्रं यथारणेवः । 

जैसे जलमात्र ही समुद्र है वैसे ही संकल्पमात्र ही जगत 
है संकल्प से अन्य संसार रूप दुःख कुछ नहीं है । 

सङ्कटप नाशययस्नेन न मयान्यलुगच्छति । 

भाबनामावमात्रेण सङ्कल्परक्षीयते स्वयम ॥४।५४।१२॥ 

संकल्प के. विनाश में यत्न करने से मनुष्य को भय नहीं 
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होता है भावमात्र के नाश होने से संकल्प अ्रपने आप नष्ट 
हो जाता है । 
सुमनः पन्लवामर्दे किश्चित्‌ व्यतिकरो. भवेत । - 
सुसाष्योऽमाबमात्रेण न तु सङ्कल्पनाशने ॥४।५४।१४॥ 
पुष्प और कोमल पल्लवों के मलने में थोड़ा कुछ प्रयत्न 
तो होता है किन्तु भावना के ग्रभाव मात्र से सुसाध्य सद्धूल्प 
ताश में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता । अतः केवल भावना 
का हो अभाव करना चाहिए । : 
सङ्कल्पो येन हन्तव्यस्तेन भावविपयंयात्‌ । 
अप्यद्ध न निमेपेण लीययेव निहन्यते ॥४।५४।१६॥ 
जिसको संकल्प का विनाश करना हो उसको भावना 
के अभाव करने मात्र से आधे क्षण में अनायास संकल्प का 
नाश हो जाता है। | 
उपशान्ते हि सडूल्ये उपशान्तमिदं भवेत्‌ | 
संसार दुःखमखिलं मूलादपि महामते ॥४।५४।१६॥ 
संकल्प के शान्त होने पर यह संसांररूप दुःख का मूल 
शान्त हो जाता है श्र्थात्‌ समस्त संसाररूप दुःख का मूल ही 
नारा हो जाता है। 
सङ्कन्पमात्रादते नेह क्रिञ्चिदेवाऽस्ति कुत्रचित्‌ । 
तमेव हृदयाच्ञिन्ध किमन्यत्परिशोचसि ॥४॥५४॥२१॥ 
संकल्प से भिन्न संसार में कहो कुछ नहीं दै । ग्रतः 
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- हृदय से संकल्प को ही मिटाग्रो। अन्य वस्तु के लिए शोक 
क्यों करते हो । 
अपयन्तस्य कालस्य करिचदेशः शरच्छतम्‌ । 
ताबन्मात्रमहाश्चयः किमथ सोऽलुधावति।४।५६।१३॥ 
| सौ वर्ष को भी मनुष्य की रायु भ्रपर्यंन्त-भ्रसीम काल के 
एक अंश के बराबर होती है तो केवल थोड़े काल के लिए 
यह मनुष्य शरीर इन्द्रियों के विषयों के पीछे क्यों दौड़ता हे । 
बद्धो हि वासनाबद्धो मोक्ष: स्याद्वासनाक्षय; । 
वासनास्स्वं परित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि त्यज ॥४।५७।१६।। 
वासनाओं से युक्त पुरुष ही बद्ध कहलाता है । और 
वासना क्षय होने पर मुक्त हो जाता है । अतः आप वासनाझओं 
का त्याग करो । यहाँ तक की मोक्ष की भो चाहना मत करो । 


तामसी: वासनाः पूव त्यक्त्वा बिषयवासिता; । 
सेत्यादिभावनानाम्नों शृहाणामलबासनास्‌ ॥४।५७।२०॥ 


पहले तियंगू आदि योनियों में ले जाने वाली तामसी 
वासना को त्यागो और उसको त्यागकर मैत्री, करुणा, सुदिता . 
आदि निर्मल .वासनाओं को ग्रहण करो । 


तामप्यथ परित्यजथ मनोबुद्विसमस्बिताम्‌ । 
शेपे स्थिसमाधानो येन त्यजसि तत्यज्ञ ।४।५७।२२॥ 
तामसी वासना त्यागने के लिए निर्मल मैत्र्यादि वासना 
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| का ग्रहण करना कहो गया है। और जब तामसी वासना 
शान्त हो जाय तब चिन्मात्रभावना के द्वारा निर्मेल वासनाओं 
का भी त्याग कर दो । 
द्रष्ट दर व्यमखिलं श्रान्त्वा भ्रान्त्वा दिशो दिश । 
जनाः कतिपया एव यथावस्त्वांक्लोकिनः ।।४।५७।२६॥ 
दों दिशाओं में घूम घूम कर देखने योग्य सब वस्तुग्रों 
को देखा किन्तु तत्वज्ञानी तो विरला ही देखा । 
ये केचन समारम्भा ये जनस्य क्रिया क्रमाः । 
ते सर्वे देइमात्राथमात्माथ' न तु किञ्चन ॥४।५७।३१॥ 
मनुष्यों के इस संसार में जो कुछ भो क्रिया .देखी जाती 
हैं लौकिक या वैदिक ये सभी क्रियाएं देह के सुख के लिए 
है । आत्मा के लिए कुछ नहीं । 
इद्‌ हेयमुषादेयमिदमित्यसदुत्यितों । 
निश्चयौ गलितौ यस्य ज्ञस्याऽसावतिदुर्लभः ।।४।५७।३३॥ 
अज्ञान से उत्पन्न होने वाली ग्राह्य और त्याज्य बुद्धि 
जिसकी नष्ट हो गयी ऐसा ज्ञानी पुरुष दुर्लभ है। 
` सवत्र पंचभूतानि पष्ठ किञ्चित्न विद्यते । 
पाताले भूतले स्वर्ग रतिमेतु क्क धीर धीः ॥४।५७।३ ६॥ 
पाताल भूतल और स्वगं तीनों लोकों में सब जगह 
| । पंचभूत ही है धंढी कुछ वस्तु नहीं है ऐसा जानने वाले 
` बुद्धिमान को कौन वस्तु में रति-प्रीति हो सकेगी अर्थात सभी 
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, पंचभूत तो मिथ्या ही है। मिथ्यावस्तु में बुद्धिमान्‌ को प्रेम 
। नहीं होता । 


युक्त्या वै चरतो ज्ञस्य संसारो गोष्पदाकृतिः | 

दूरसंत्यक्तयुक्त स्तु महामत्ताणबोपमाः ॥४।५७।३७॥ 

जो युक्ति से संसार में व्यवहार करता है उसको संसार 
गोष्पद-गौ के खुर के समान अनायास पार करने योग्य बन 
जाता है और जो युक्ति को त्याग देता है उसके लिए प्रलय- 
काल के महासमुद्र के समान दुस्तर हो जाता है। 

न केचन जगद्भावाह्तत्वज्ञं रंजयत्त्यमी । 

अप्यस्यासगता; सकारं हदयं खमिबाऽम्षुदाः ।४।३७।५२॥ 

तत्त्वज्ञ को वैराग्य दृढ होने के कारण लोकपालों के 
भोग्य के योग्य भो त्रेलोक्य के कोई पदार्थ बार-बार ग्रभ्यस्त 
होने पर भी उनको रंजित नहीं कर सकते । जेसे आकाश को 
मेघ रञ्जित नहीं करते । | 

न केचन जगद्भावास्तत्वज्ञ॑ रञ्जयत्यमी | 

मकटा इव नृत्यन्तों गौरीलास्याथिनं हरम्‌ ॥४।५७।५६।। 

जैसे गौरी के नृत्य की इच्छा करने वाले भगवान शंकर 
को बड़ी सुन्दर नाचने वाले बन्दर अनुरञ्चित नहीं करते 


वैसे ही जगत के कोई भी पदार्थ जगत को रंजित नहीं 


कर सकते । 
अन्नपानाङ्गना सङ्गाइते. नास्तीह किञ्चन । 
शुभं वस्त्विति संवादि महान्‌ किंकिं वाञ्छतु ।४।२९।९॥ 





योगचासिष्ठसारे १२६ 


अन्न पान तथा स्त्री के बिना इस संसार में दुसरी कुछ 
भोग वस्तु नहीं है ऐसा विचार कर मझान्‌ परमपद में ग्रारुढ 
ज्ञानी इन भोग वस्तुश्रों की क्यों इच्छा करेगा । 

_ तन्मयो विभवत्ये्ं तस्मादूभवति पौरुषम्‌ । 

पौरुपेश प्रयत्न महाइगुणशालिनः ॥४।६२।१७॥ 

पुरुष के प्रयत्न से ही महान गुणों से युक्त हो जाता 
है । पुरुष के संसर्ग से मनुष्य निमंल भ्रौर तन्मय हो जाता है। 

मुचो भवन्तीह पाश्चात्यशुभजातयः | 
|| न तदस्ति पृथिव्यां वा दिति देवेषु वा कचित्‌ ॥४।६२।१८॥। 
|] मुमुक्षपुरुष गुणों से भ्रलंक्ृत होकर ही जीवन्मुक्त शरीर 
' वाले होते हैं। तीनों लोक--श्र्थात्‌ पृथ्वी स्वगं, पाताल में 
'' झौर ग्रन्यत्र कहीं भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसको गुणवान 
पुरुष अपने प्रयत्न से प्राप्त न करे ग्रर्थात्‌ पुरुप प्रयत्न से सब 
कुछ प्रात कर सकता है । 

पोरुषेण प्रयत्नेन यन्नाष्नोति गुणान्वितः । 

त्रहाचर्येण धेर्येण वीयवैराग्यरेहसा । 

युक्त्या युक्त न हि बिना न ग्राप्नोषि तदी हितम्‌ ॥४।६२।१६ 

गुणवान्‌ पुरुष भ्रपने पौरुष प्रयत्न से ऐसी कोई वस्तु 
नहीं है जिसको नहीं प्राप्त करे । युक्ति सहित ब्रह्मचयं धैयं 
और दृढ वैराग्य के बिना ईहित-प्रभीष्ठ नहीं प्राप्त कर 
सकता है। | डा 





§ 
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शास्त्रसञ्जनऽत्सक्का्य संवेगेनोपहतेनसास्‌ । 

शारावलोकिनी बुद्धिर्जायते दीपिकोपसा ॥४।४।५॥ 

शास्त्र के ग्रभ्यास सज्जनों की संगति और सत्कमों 
के आचरण से जिनके एनस--(पाप) नष्ट हो गए हैं ऐसे 
पुरुषों के सार वस्तु श्रबलोकन करने वाली दीप के समान 
बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। 

स्वयसेच विचारेण विचार्यातमानमात्मना । 

यावन्नाधिगतं ज्ञयं न तावदधिगस्यते॥५।५।६॥ 

स्वयं ही अ्रपने आप अपने स्वरूप का विचार करने पर 
जब तक ज्ञेय का ज्ञान न उत्पन्न हो तब तब ज्ञातव्य वस्तु 
प्राप्त नहीं होती । 

आदावन्ते च यन्नस्ति कोसी तस्य सत्यता । 

आदावम्ते च यन्नित्यं तत्सत्यं नाम नेतरत्‌ ॥५।५।&॥ 


जिस वस्नु का आदि अन्त नहीं है वह वस्तु सत्य केसे 
हो सकती है। जो प्रादि श्रौर अन्त्य में नित्य है वही सत्य 
है । दूसरी नहीं । | 

जायते मन एवेह मन एव . विवर्धते । 

सभ्यग्दशनदष्ट्या तु मन एब हि झुच्यते॥४।५।११॥। 
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इस संसार में मन ही उत्पन्न होता है। और मन हो 
बढ़ता है और सम्यग्‌ तत्वदर्शन से मन ही मुक्त होता है। 
सुखदुःखे न देहस्य सर्वातीतस्य नात्मनः । 
एते हि ह्यज्ञादकस्येव तस्मिन्नष्टे न कस्यचित्‌ ॥५।५।३४॥ 
यह सुखदुःख न देह को है न सर्वातीत आत्मा को है 
अज्ञान को हो प्रतीत होता है । म्रज्ञान नाश होने पर किसी 
को सुखदु ख नहीं होता है । 
न कस्यचित्सुखं किंचिद्‌ दुरं च न कस्यचित्‌ । 
सरवमात्ममयं शान्तमनन्तं पश्य राघव ॥४।४।३४॥ 
हे रामजो न किसी को कुछ सुख है न किसी को कुछ 
दुःख है अबको ग्रात्ममय शान्त अनन्त देखिए । 
एकातपत्रमवनो गुरुणोपदिष्टम्‌ 
सम्य्सुपालय चिरं समयेह इष्ट्या । 
राज्यं समस्तगुणरजितराजलोकः 
त्यागो न युक्त इह कमसु नाऽपि रागः ॥५।५।१४॥ 
हे रामजी ! पिता के दिए हुए. एक छत्र पृथ्वी का 
राज्य राजाओं के गुणों से सम्पन्न हीकर समस्त राजाश्रों 
और प्रजाग्रों को समान दृष्टि से चिरकाल तक पालन करो । 


कर्मफलों में राग न करते हुए कमं करो कमं का त्याग करना 
उचित नहीं है। ॒ ॒ 
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१२९ . उपशामप्रकरणम्‌ 


इमं विश्वपरिस्पदं करोमीत्यसवासनम्‌ । 

प्रवर्तेते यः कार्येषु स सुक्त इति मे मतिः ।।५।६।१॥ 

हे रामजी ! वासना रहित कतु त्वामिमान से हीन होकर 
जो कर्म करता है वह कमं करता हुआ भी मुक्त ही है ऐसी 
हमारी मति है । 

आयता हृद्यता मेत्री सौम्यता करुणा ज्ञता । 

समाश्रयन्ति तं नित्यसन्तःपुरमिवाङ्गनाः ।।५।६।६॥ 

जो निष्काम कर्म करता है उसको श्रायंता, हृद्यता, 
मैत्री, सौम्यता, करुणा और अपरोक्षज्ञान भ्रादि गुण वैसे ही 
आश्रय करते हैं जैसे अन्त: पुर में स्त्रियाँ । 

यस्मिन संसारसंरम्भे जातानां देइ घारिणाम्‌ । 

अपवगक्षमौरागद्वाविमाबुत्तमौ क्रमौ ॥५।७।२॥ 

हे रामजी इस संसाराडम्बर में उत्पत्त हुए देह घारिओं 
को अपवर्ग--मोक्ष देने में आगे -कहे जाने वाले दो क्रम हो 
समथ हे । 

एकस्तावद गुरु; प्रोक्तादचुष्ठानाच्छनैः शनैः । 

जन्मना जन्ममि चाऽपि सिद्धिदः समुदाहतः ॥५।७।३॥ 

ड्रितीयास्त्वास्मनेवाशु 'किञ्चिद्व्युत्पन्नचेतसाम्‌ । 

भवति ज्ञानसस्प्रामराकाशफलपातवत्‌ ॥५।७।४॥ 

ऊपर कहे गए दो क्रमों में पहला क्रम तो गुरु के उपदेश 


के अनुसार आचरण करना है । फिर आचरण से धीरे-धीरे 
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| 
| 
एक जन्म अथवा अनेक जन्मों में सिद्धि (मोक्ष) प्राप्त कर लेता | 
हे और दूसरा वह है कि दैवशात्‌ अपने आप से उत्पन्न होने | 
वाला जगत्‌ तत्त्व का विचार अथवा विचार करने वालों 
की संगति से ज्ञान प्राप्त हो जाता है जैसे आकाश से गिरे | 
हुए फल प्राप्त होते हैं उसी तरह से विचार से ज्ञान और | 
ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। . | 
यरिमिन्‌ सर्व' यस्य सब यतः सब यस्मादिदम्‌ । 
येन सर्व! यद्धि स्र तत्सत्यं सञ्चपास्महे ॥४।८।१२॥ | 
जिसमें यह सब है जिसका यह सब है और जिससे । 
यह सब है जिसके लिए सब है जिसके द्वारा सब है जो यह | 
सब है उस सत्य की हम उपासना करते हैं। | 
सन्त्यज्य हृदूशुहेशानं देवमन्यं प्रयान्ति ये । I 
ते रत्रमभिवाञ्छन्ति स्यक्तइ्तस्थकौस्तुभाः ॥५।८।१४॥ † 
हृदयरूपी गुहा में स्थित दीप्यमान ईश्वर को त्याग कर | 
अन्य देव के पास जो जाते हैं वह मानव श्रपने हाथ से | 
कौस्तुभ मणि को त्याग करं अन्य रत्न की चाहना करते हें 


बुद्ध वाप्यक्त्यन्तजेरस्यं यः पदार्थेषु दुमंतिः । | 

बच्नाबति भावनां भूयो नरो नासौ स गदभः ॥५।८।१६॥ 

जो योग्य पदार्थो में अत्यन्त निरसता जानकर भी उन 
भोगों में तृष्णा करता है वह दुर्मति मनुष्य नहीं गदंभ है। 


| 
। | 
| 


| 
शै 
| 
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ते महाविभवा भोगास्ते सन्त; स्निग्धबान्धवाः । 
सर्व' स्मतिपथं प्राप्त वर्तमानेऽपि का पति; ।।५।६।२१॥ | 
जिन चक्रवर्तियों के महा वैभव महान भोग और सुन्दर | 
गुणों वाले स्नेहयुक्त बान्धव ये सभी इस समय स्मृति मात्र | 
रह गए वर्तमान में जो वैभव और बन्धुबान्धव में भेम है 
उसमें भी क्या आस्था है । 
ब्राह्यणां कोय्यो याता गताः सगपरम्परा; । 
प्रयाताः पासुवद्भूपाः कां घतिममजीवित ॥५।६।२४॥ | 
करोड़ों ब्रह्म नष्ट हो गए और परम्परा से आती हुई 
करोड़ों बार सृष्टि नष्ट हुई बड़े-बड़े चक्रवर्ती राजा धूल में | 
मिल गए तो मेरे जीवन का क्या विश्वास । | 
काकतालीययोगेन सम्पन्नायां जणर्स्थितौ । | 
धूर्तेन कल्पिता व्यय हेयोपादेयसावना ।।२।६:४8 
काकतालीयन्याय से ग्रकस्मात्‌ अविवेक से सम्पन्न इस | 
जगत्‌ की स्थिति में भोग लम्पट मन ने व्यथं ही हेय और 
उपादेय की कल्पना कर रखी है । 
संसार एव दुखानां सीमान्त इति कथ्यते । 
मध्यपतिते देहे सुखमासाद्यते कथम्‌ ॥५।३।३२॥ 


संसार ही चरम दुखों की सीमा है उसमें गिरे हुए देह 
को सुख कैसे हो सकता है । 


| 
री 
। 
| 
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सुन्द्या निजया बुद्ध या प्रज्ञयेव वयस्थया । 
पदमासतद्यते राम न नाम क्रियया अन्यथा ॥५।१२।१८॥ 


हे रामजी ? शास्त्रों के अभ्यास और विचार से परि- 
ष्कृत-शुद्ध ग्रनुरागयुक्त सुन्दर अपनी बुद्धि से उत्तमपद प्राप्त 
होता है । अन्य क्रिया से नहीं होता । 
जनकस्येव सढ्वुद्ध; स्वयमेव बिलोकिनः । 
विकासमेस्ययं देही देवः ग्रातरिवाम्बुजम्‌॥५।१२।१२।। 
जैसे प्रातःकाल कमल प्रकाशित होता है वैसे ही जनक 
के तुल्य स्वयं उत्पन्न हुई सद्बुद्धि स देह के भीतर ही 
आत्मसाक्षात्कार--भ्रात्मा का विकाश हो जाता है। 
हेयोपादेयकलने चीणे यावन्नचेतसः। 
न तावद्‌ समता भाति साम्र व्योम्नीव चन्द्रिका ॥४।१३।२३॥ 


जब तक चित्त से हेय और उपोदय की कल्पना क्षीण 


नहीं होती तब तक ब्रह्म की समता शोभित नहीं होती । 


जैसे मेघाछन्न भ्राकाश में चाँदनी शोभित नहीं होती । 
चेत्येन सहिता येषा चित्तदत्रह्नसनातनम्‌ | 
चेत्येन सहिता येषा चित्सेयं कलनोच्यते ।५।१३।५३॥ 


चेत्य से रहित यह चित्त हो सनातन ब्रह्म है । श्रौर 
चेत्य से सहित जो चित है वही कलना स्फूर्णा. हैं । 


कि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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कः किलात्र कुतः खेदो यन्मूरीः परितप्यत । 
'खायेव हि जायन्ते करभाः प्राकृतास्तथा ॥५।१४।१५॥ 
यहाँ कौन है किससे खेद होता है। जिससे मूख सन्तप्त 
होता है। करभ (ऊंट) और प्राकृत ग्रज्ञानी जन दुख के 
लिए ही उत्पन्न होते हैं । 
विनाशयेव जायन्ते जहा देदेष्त्रबुद्धयः । 
अनारतोदयाः पापाः बुद्बुदा ज लघेरिष ॥४॥१४॥१६॥ 
जड़ पापी और दुर्बुद्धि विनाश के लिए ही बार-बार 
उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र में बुलबुले उत्पन्न होते हैं । 
कियन्तः पश्य पशवः प्रत्यहं ग्रतिमंडलस्‌ । 
सनावद्धिनिहन्यन्त केऽवात्र परिवेदना ॥३।१४।२०॥ 
देखो; प्रत्येक देशों में प्रदिदिन सूनार्वाड्ट- (कसाई) 
के द्वारा कितने पशु मारे जाते हैं। इसमें विलाप करने को 
कौन सी बात है । 
जले जलचरव्यूहान्‌ वक्ष्मान्‌ स्थूलो निकृन्तति । 
्रासार्थं निदयो मत्स्यः कैज्वात्र परिवेदना ॥१।१४।२०॥ 
निदंय बड़ी मछलियाँ जल में अनेक छोटी-छोटी मछ- 
लियो को ग्रपने आहार के लिए काटती हे । इसका वया 
विलाप करना । 
यः प्रवृत्तः कुबुद्धीनां दुःखवान्‌ दुःखमाजने । 
स्वगतच्छत्र निस ण्टद्र्याणः खिद्यते नमः ॥४॥१४॥३७॥ . 


` योगवासिष्ठसार ` १३४ 


जो दयावान्‌ कुबुद्धियों के दुःख दूर करने में प्रवृत्त होता 
हे वह मानव अपने छाते से ग्राकाश के समस्त ग्रातप को 
दूर करना चाहता है। भाव यह है कि न तो छाते से समस्त 
झातप दूर हो सकता हैन कुबुद्धियों का दुःख दूर हो 
सकता हे । 
यद्यहङ्कारसंत्यागं करोमि तदिदं प्रभो । 
त्यजामि देहनामानं सन्निवेशमशेषतः ॥५।१६।२।। 
' हे प्रभो? यदि मैं अहंकार का त्याग करता हूँ तो 
| समस्त देह का त्याग करना पडेगा । क्योंकि प्राण और 
' झहंकार की एकता पहले कही गयो है । 
| अहङ्कारचये देह; किलावश्यं बिनश्यति। 
. मूले क्रकचसंलुने सुमहानिव पादपः ॥५।१६।४॥ 
अहंकार के नष्ट होने पर यह देह तो निश्चय ही नष्ट 
हो जायगा जैसे मूंल को आरा से काट देने पर महान वृक्ष 
कट जाताहै । 
तत्कथं सन्त्यजाम्येनं जीवामि च कथं शुने । 
एनमर्थ विनिश्चित्य बद मे वदतां वर ॥५।१६।५॥ 
 हेवक्ताओंमें श्रेष्ठ मैं इस भ्रहङ्कार का कैसे त्याग करू 
और कैसे जीऊ इसको विचार कर कहिए । 
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१३५ उपशमप्रकरणम्‌ 


श्री वशिष्ठ उवाच 
सर्वत्र वासनात्यागो राम राजीवलोचन । 
: द्विविधः कथ्यते तज्ज्ञ! ज्ञेयो ध्येयश्च मानद ॥५।१६।६॥ 
हे कमल लोचन, सम्मान देने वाले रामजी ? विद्वानों 
के द्वारा ज्ञोय और ध्येय भेद से दो प्रकार का वासना का 
त्याग कहा गया है । 
अहमेपषां पदाथोनामेते च मम जीवितम्‌ । 
नाहमेभिबिना कशिचन्न मयेते बिना किख ॥५।१६।७॥ 
मैं इन पदार्थों का जीवन हुँ और मेरा जीबन ये पदार्थ 
है इनके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ और मेरे बिना ये नहीं 
रह सकते । 
इत्यन्तनिश्वयं कृत्वा विचार्यं मनसा सह। 
नाहं पदार्थस्य न मे पदार्थ इति -भाविते ॥४।१६।८॥ 
अन्तः शीतलया बुद्धया छुवत्यालीलया क्रियाम्‌ । 
यो नूनं वासनात्यागो ध्येयो राम स कोतितः ।५।१६।६॥ 
ऐसा निश्चय करके मन से विचार करने पर पदार्थं 
और अहङ्कार को पृथक हो जाने से न मैं पदार्थ का हूं और 
न ये पदार्थ मेरे हैं यह ग्रत्यन्त ग्रसत्‌ है यह जानकर शान्त 
बुद्धि से जो वासना का त्याग है उसको उस वासना त्याग 
को ध्येय त्याग कहा गया हे । 
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सर्व समतया वुद्धथा यं कृत्वा वासनाक्षयम्‌ । 
_ जहाति निमंमो देहे ज्ञेयोऽसौ वासनाक्षयः ॥५।१६।१०॥ 
सारे जगत को ब्रह्मरूप से समान जानकर और वासना 
का क्षय करके जो निरहंकार निर्मम निर्विकल्प समाधि हो 
| अथवा प्रारब्ध क्षय द्वारा जो ग्रहंकार का त्याग है वह ज्ञेय 

वासना क्षय कहा गया है । 

अहङ्कारमयी स्यक्त्वा वासनां लीलयेव यः | 

तिष्ठति ध्येयसंत्यागी जीवनमुक्त स मुच्यते ॥४।१६।११॥ 
| अहंकारमयी वासना को त्यागकर जो लोक संग्रहोचित 
| व्यवहार में स्थित रहता है वह ध्येय वासना त्यागी जीवन्मुक्त 
' कहलाता हे । 

निमूलकलनां त्यवस्वा वासनां यः शामं गतः | 

ज्ञ यत्यागमयं बिद्धि भुक्तं तं रघुनंदन ।।५।१६।१२॥ 
) है रघुनंदन कलन रूप वासना को त्याग कर जो शाम 
` आप्त होता है वह ज्ञेयत्यागी है उसको मुक्त समको । 

ध्येयं तं वासनात्यागं कृत्वा तिष्ठन्ति लीलया । 

जीवन्धुक्ताः महात्मानः सुजना जनकादयः ॥१।१६।१३॥ 

ध्येय स्वरूप वासना को त्याग करके लोक संग्रहोचित 


व्यवहार करनेवाले जीवन्मुक्त जनकादि सुजन महात्मा लोक 
में स्थित रहते हैं । 


| 


१३७. उपशमप्रकरणम्‌ 
ज्ञायं तु वासनात्यागं कृत्वोपशमसागताः । 


` विदेहमुक्‍तास्तिष्ठन्ति ब्रह्मण्येन परावरे ॥५।१६।१४॥ 


ज्ञेय वासना को त्याग करके जो उपशम प्राप्त हो गया 
है ऐसे विदेहमुक्त पुरुष पर ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं । 
द्वावेव राघवत्यागो समो सुक्तपदे स्थितौ । 
द्वावेतो ब्रह्मतां . यातो द्वावेव बिगतज्वरौ ॥४॥१६॥१५॥ 
हे रामजी ! उपयुक्त दोनों त्याग समान हैं और मुक्ति: 
पद में स्थित हैं । और दोनों ब्रह्म पद में प्राप्त विगत ज्वर 


कहे जाते हे । 
विदेहमुक्ता ये राम ते गिरामिह गोचरे। 
नेव तिष्ठन्ति तस्मात्तं जीवन्छुक्तिमिमांशृगु ॥५।१७।१॥ 
है रामजी ? जो विदेह मुक्त है वे बाणी के विषय नहीं 
हो सकते इसलिए आप इस जीवम्मुक्ति को सुनिए । 
प्राकृतान्येव कर्माणि मया वर्जितवाज्छया । 
क्रियन्ते तृष्णयेमानि ताँ जीवन्मुक्तता विदुः ॥२।१७।२॥ 


विषय की वासना से रहित प्राकृत कमं जिनके हारा 
किए जाते हैं वर्णाश्रम की रक्षामात्र की तृष्णा से कर्म करने 


वाले को जीवन्मुक्त जानो । 


आपाद्‌मस्तकमहं मांतपितृविनिसृतः । | 
इत्येको निश्चयो राम. बन्धायासद्विलोकनात्‌ ॥४॥१६११४॥ 
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हे रामजी | शिर से पैर तक मैं माता पिता के द्वारा 
` निमित हूं इस प्रकार का असत्य दशंन ही बन्ध है। 
अतीतः सवमाषेभ्यो बालाग्रादप्यहं तनु; । 
इति द्वितीयो मोक्षाय निश्चयो जायते सताम ॥५।१६।१५॥ 

मैं देह इन्द्रिय सबसे परे बाल के अग्रभाग से भी ग्रत्यन्त 
सूकम हुं यह सत्पुरुषों का निश्चय मुक्ति का कारण है। 
जगज्जालपदार्थात्मा सवमेवाहमच यः । 
तृतीयनिश्चयश्चेत्थं मोच्तायेव रपूद्वह॥५।१६।१६॥ 
| हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ रामजी जगत के जितने पदार्थ हैं 
| उनका स्वरूप भूत ग्रविनाशी मैं ही हूँ रौर सब कुछ मैं ही हूं 
' यह तीसरा निश्चय भी मोक्ष का कारण होता है । 

जगद्वा सकलंराम शून्यं व्योमसमं सदा | 

एवमेष चतुर्थोऽन्यो निश्चयो मोक्ष सिद्धये ॥५।१७१७॥ 

हम और यह सब जगत श्राकाश के समान सदा शून्य 
' ही है यह चौथा निश्चय भी मोक्ष सिद्धि देने वाला होता है। 


सवभात्माहमेवेति निश्चयो यो महामते । 





तमादाय विषादाय न भूयो याति मे मतिः ॥५।१७।२०ीः | 


है महामते ? में सर्वात्मा हुँ ऐसा जिसको निश्चय है 
उसको बुद्धि फिर विषाद को नहीं प्राप्त होती है। 
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| नेवाहसस्मि न च नाम जगन्ति सन्ति | 
सर्व' च विस्मितमिदं नजु निर्विकारम्‌ । 
विज्ञानमात्रमवभाषत एव शान्तं | 
नासन्नसञ्जगदिदं च वेत्ति विद्धि ॥५।१७।३२।। 
न हम हैं न जगत ही हैं यह जो कुछ भी मान हो रहा 
| है यह सब निर्विकार विज्ञान मात्र ही है। इसके साक्षात्कार 
मात्र से शान्त हुए पुरुष को यह जगत न सत्‌ और न श्रसत्‌ 
| ही प्रतीत होता है । ऐसा जानो । 
| बिहरन्नपि संसारे जीकन्युक्तसनाग्नुनि; । 
आदिमध्यान्तविरसा विहरेज्जागती गतीः ॥४।१८।२॥ ( 
जीवन्मुक्त मुनि संसार में विहार करते हुए भी झादि 
मध्य और अ्रन्त जगत के समस्त विषयों को निरस तुच्छ 
)- देखता है । 
ं पृष्ट; सन्‌ प्रकृतं बक्ति न पृष्टः स्थाणवत्स्थितः । 
ईहितानीहितेमुक्तः संसारे नात्रसीदति ॥४।१८।८॥ 
पूछने पर प्रासंगिक विषयों को कहता है बिना पूछे 
मौन होकर स्थाणु के सदृश रहता है इच्छा और ग्रनिच्छा 
से रहित पुरुष संसार में दु.खित नहीं होता है । 
सव॑स्यामिमतं वक्ता चोदितः पेशलोक्तिमान्‌ । 
आशयज्ञश्च भूतानां संसारे नाबसीदति ॥५॥१८।१६॥ 
सबसे प्रिय बोलता है भ्र आक्षेप करने पर सुन्दरता- 
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पूवंक समाधान करता है और प्राणियों के ग्राशय को जानता 
है । ऐसा पुरुष संसार में कभी दुःखी नहीं होता । 
परपदमुपारुढो भङ्गुरा जातीं स्थितिम्‌। 
अन्तःशीतलया बुध्या हसन्निव निरीचते ॥३।१८।११॥ 
परं पद में भ्रारूढ पुरुष विनाशशील जगत की स्थिति 
को अन्तःशीतल बुद्धि से उपहास करते हुए देखता है । 
| ' झन्तःसन्त्यक्त सर्वाशो चीतरागो विनासत! । 
| बहिः सवसमाचारो लोके बिहर राघव ॥५॥१८।१८॥ 
हेरामजी ? भीतर से सब आशाग्रों को त्यागकर विषयों 
में वासना ( राग ) रहित होकर बाहर से सब श्राचारों को 
करते हुए लोक में विहार करो । 
सवंशक्त रियं शक्तिअ्रममात्रम्य॑ तथा । 
राम दश्यत एवेदमाभानमतिभास्करस्‌ ॥५।१८।४८॥ 
सवंशक्ति को यह शक्ति है कि भ्रममात्र जो यह जगत 
है उसको नानारूप में स्पष्ट दिखाई देता है । 
चिन्तनेनेधते चिन्ता इन्धनेनैव पावकः | 
नश्यत्यचिन्तनेनेव बिनेन्धनमिबानलः ॥१।२१।६॥ 


चिन्तन करने से चिन्ता बढ़ती है जैसे ईधन से अग्नि 
वढ़तो है। ईधन के बिना जैसे अ्रग्नि बुझ जाती है । वैसे 
चिन्तन के ग्रभाव में चिन्ता नष्ट हो जाती हे।' 





: उपशमप्रकरणम्‌ 


| पूण मनसि सम्पूर्ण जगत्सव॑ सुघाद्रचै; । 

| उपानदयूढपादस्य ननु चर्मास्तृतव भू: ॥३।२१।१४॥ 
| मन के विशुद्ध ब्रह्मामृत के रस से पूर्ण होने पर यह 
। सारा जगत्‌ सुधा द्रव से पूर्ण हो जाता है। जैसे जूतों से ढके 
। हुए पैर वाले को सारी पृथ्वी चमं से ढकी हुई ही मालूम 
। 

| 


न तथा भाति पूर्णन्दुनं पूणःचीरसागरः 
न लक्ष्मीवदनं कान्त स्पृहाहदीने यथा मन; ॥२।२१।२०॥ 
स्पृहा आशा से हीन मन जेसा शोभित होता है वैसा 


न तो चन्द्रमा न लक्ष्मी का ही मुख, और न क्षीरसागर ही 
शोभा पाता है । 


पुनर्दिनं पुना रात्रिः पुनः कायपरम्परा । 
पुन; पुनरहं मन्ये प्राज्ञस्येयस्‌ विडम्मना ॥३।२२।२४॥ 


दिन के बाद फिर दिन रात्रि के बाद पुनः रात्रि एक 
कार्यं के बाद पुनः कार्य ये सब प्राज्ञों के लिए विडम्बना है 
ऐसा हम मानते हैं । 
| | एक एवास्ति सुमहांस्तत्र राजा महाद्य तिः 
| सर्वकृत्‌ सवंग? सर्वः स च तृष्णी व्यवस्थितः ॥५।२३।९॥ 
| सर्वकर्ता ग्रौर सवंव्यापक कूटस्थ एकमात्र ग्रात्मा ही 
| महाप्रकाशवान्‌ राजा है । प्न्य कुछ भी नहीं । 
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तेन सङ्कल्पितो मंत्री सवसन्मन्त्रणोन्मखः । | 
घटं घट्यत्याशु घटं च घट्यत्यलम्‌ ॥३।२३।७॥, 


ऊपर कहे हुए राजा के मंत्रणाओं में तत्पर मंत्री का 

यह सङ्कल्प ही यह अघट घटना कर लेती है। और घटना 
को विघटन कर देती है । | | 

| | 
| 


भोक्तुं न किश्विच्छक्नोति न च जानाति किंचन | 
राजार्थ' केदलं सर्व करोत्यज्ञोऽपि सन्सदा ॥४।२३।८। 
अज-जड़ भी मनरूपी मंत्री स्वयं न तो भोगने में समर्थ 
है और न कुछ जानने में समथ है। किन्तु राजा के लिए 
सब कुछ करता हे। | 
स॒ एव सवकायेंककत तस्य महीपतेः । | 
राजा केवलमेकान्ते स्वस्थ एवाचतिष्ठति।५।२३।६॥' 


राजा के सब कार्यो का एक कर्ता मनरूपी मंत्री ही है। | 
राजा तो केवल शान्त होकर बैठा रहता है। 


दृष्ट तस्मिन्‌ मद्दीपाले स मंत्री वशमेति च । 

तस्मिश्च मंत्रिष्याक्रान्ते स राजा दश्यते पुनः ॥ 

राजा के दर्शन होने पर मंत्री वशीभूत हो जाते हैं और | 
मंत्री के वशीभूत होने पर राजा दिखाई देता हे! भाव यह 


है मन के वशीभूत होने पर ग्रात्मस्वरूप राजा का दर्शन ही 
जाता है । | 





| । 
। यावन्न इष्टो राजासौ तावन्मंत्री न जीयते । 
| मंत्री च यावन्न जितस्तावद्राजा न इश्यते॥५।२४।६॥ ` 
| जब तक राजा नहीं देखा जाता तब तक मंत्री पर | 
विजय नहीं होती और मंत्री जब तक जीता नहीं जाता तब | 
| तक राजा दिखाई नहीं देता । | 
॥ अस्यासेनोमयं तस्मात सममेव समारमेत्‌ । 
| र२ाजसंदशंनं तस्य॒ मंत्रिणश्च पराजयम्‌ ।५।२४।८। 
| इसलिए राजा के दर्शन और मंत्री के पराजय दोनों 
| कार्यं करने के लिए एक साथ अभ्यास करना चाहिए । | 
| राजा तु तत्र भगवानात्मा सर्वपदातिगः 
| तेन मंत्री कृतः प्राज्ञो मनो नाम मद्दामते ॥४।२४।१३। 
सब पदों स्थानों का आक्रमण करने वाला बाणी गौर 
| ` मनसे परे भगवान आत्मा ही राजा है उन्होंने ही भ्रपने 
म प्राज्ञ मन को मंत्री बना रखा है । 
विषयात्‌ प्रति मो; पुत्र सर्वानेव हि सबंधा । 
अनास्था परमा ह्येषा सायुक्तिमनसो जये ॥५।२४।१७॥ 
हे पुत्र समस्त विषयों से सर्वथा निराश होना चाहिए ! 
| विषयों में भ्रनास्था होना ही मन रूपी मंत्री का विजय करने 
की युक्ति है । 
| अभ्यासेन बिना कश्चिन्नाप्नोति विषया रतिम । 
अप्यत्मन्तवली देही देशान्तरमिवार्गातः ॥२।२४।२२॥ 


४५००७ 
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ग्रत्यन्त बलवान्‌ भी कोई व्यक्ति चले बिना देशान्तर 
नहीं प्राप्त कर सकता है । उसी तरह भ्रभ्यास के बिना कोई 
भी विषयों में वैराग्य नहों प्राप्त कर सकता है । 
तस्माद्यावन्मनस्तावन्न दैवं नियतिर्म च। 
मनस्यन्तगंत साधो यद्भबत्यस्तु तत्तथा ॥१।२४।३४॥ 
इसलिए जब तक मन है तब तक न दैव है न नियति 
है। मन के ग्रस्त होने पर जो वस्तु जेसी है वैसी सदा बनी 
रहती है। | 
पुरुषार्थाइते पुत्र न किज्चदिह विद्यते । 
परं पोरुषमाश्रित्य भोगेष्वरतिमाहरेत्‌ ।५।२४।३७॥ 
हे पुत्र पुरुषार्थ के बिना यहाँ कुछ है नहीं इसलिए परं 
पौरुष का अ्रवलम्बन करके भोगों से वैराग्य करो । संसार 
के नाश करनेवाले भोगों में जब तक वैराग्य नहीं होगा 
तब तक पराशान्ति नहीं मिल सकती । 
तस्मात्‌ ग्रज्ञानिकापेण विचारेणातिचारुणा | 
देवमालोकयेत्‌ भोगाद्‌ रति चाबहरेत्‌ समम्‌ ॥५।२४।४४॥ 


इसलिए प्रज्ञा-बुद्धिरिपी मणि की उत्तम विचारंरूपी 
कसौटी में कसकर पर ब्रह्म परमात्मा का दशंन करो । और 
भोगों के प्रति वैराग्य करो । 


विचारों भोगगरहातो बिचाराद्‌ भोगगईणम्‌ । 


अन्योऽन्यमेत पूर्यते समद्रजलदाबिव ॥५।२४।६२॥ ` 
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जेसे समुद्र किरणों के द्वारा मेघों को भरता है और 
मेघ वृष्टि के द्वारा समुद्र को भरते हैं वैसे ही भोग की निन्दा 
से विचार उत्पन्न होता है और विचार होने से भोगों में 
गर्हा घृणा उत्पन्न होती है। इस प्रकार एक दूसरे को पूणं 
करते हैं । 
देशक्रमेण घनमन्पविगहणेन 
तेनांग साधुजनमजय मानपूवम्‌ । 
तत्सङ्गसोत्यविपयाद्यवहेलनेन 
सम्यरविचारविभदेन तवात्मलाभः ॥५।२४।७१॥ 


शुद्ध देश शुद्ध आचार के द्वारा ग्रनिन्दतीय धन का 
उपार्जन करो और उपाजित घन को भोगों में व्यय मत 
करो । किन्तु उस धन से साधुजनों का मानपूवंक पूजन 
करो । श्रौर उनके सत्सङ्ग के द्वारा उत्पन्न हुए विषयों के 
अनादर से साधत सहित सम्यक्‌ विचार के वैभव से आपको 
ग्रात्मलाभ होगा । 

अंगमंगेन सम्पीड्य मांसं मांसेन च खयः | 

पुराहमभवं प्रीतो यचन्मोहविजम्मितस्‌ ॥५॥२४॥७॥ 

पहले स्त्री के अंग से अंग को मांस से मांसकों सम्मदन 
करके जो हम प्रसन्न होते थे वह हमारे ग्रज्ञान का ही 
विलास था । 

भोगान्‌ प्रति विरकतोऽस्मि मद्दासंमोहदायिनः । 

तत्तत्ग ज्ञातुमिच्छामि महासंमोहृह्ारि यत्‌ ॥५।२६।८। 
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हे भगवन्‌ महाभोह देनेवाले भोगों से में विरक्त हो 
गया हुं महामोह का नाश करनेवाले तत्व को जानने की 
इच्छा करता हूं । 
कियन्मात्रमिदं भोगजालं किमयमेव वा। 
. कोऽहं कस्त्वं किमेते वा लोका इति बदाशु मे ॥५।२६।६॥ 


इस भोग जाल की अ्वधि--उत्कर्ष कितना है इसकी 


प्रकृति क्या है मैं क्या हूं और ये भोग्य लोक क्या है कृपया 
इसको श्राप शीघ्र कहिए । 

चिदिहास्ति हि चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च | 

चित्रं चिदहमेते च लोकाश्चिदिति संग्रहः ॥५।२६।११॥ 

चित्त ही यहाँ है और चिन्मात्र ही भोग है श्र चित्त 

ही तुम हो ग्रौर हम भी चित्त ही है इसी प्रकार समस्त 

भोगों का समूह भी चित्त ही है। चिन्मात्र से भिन्न कुछ 

नहीं है. 

भव्यो5सि चेत्तदेतस्मात्‌ सबंभाप्नोषि निश्चयात्‌ । 

नोचेत्तद्‌ बह्वपि प्रोक्तं त्वयि भस्मनि हूयते ॥५।२६।१२॥ 

यदि तुम भव्य-श्रद्धालु और विवेकी हो तो इस निश्चय 

से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो । यदि श्रद्धा और विवेक नहीं 

है तो बहुत कहता भो भस्म में हवन करने के बराबर व्बर्थ है । 
चिच्चेत्यकलना वन्धस्तन्यु क्तिमु कितरुच्यते । 

' चिदचेस्याऽखिलात्मेति. . संवसिद्वान्तसंग्रहः ॥५।२६।१३॥ 
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चित्त की जो चेत्याकारकलना कल्पना है वही बन्ध 
है श्रौर कल्पना से रहित होना मुक्ति है । चेत्याकार रहित 
चित्त ही पूर्ण ग्रात्मा है यह सब सिद्धान्त का संग्रह हे । 
राजन्‌ यावदयं देहस्तावन्पुक्तथधियामपि । 
यथाग्राप्तक्रियात््यागों रोचते न स्वभावतः ॥५।२६।१६॥ 
है राजन्‌ ! जबतक यह देह है तव तक मुक्ति बुद्धि 
वालों को भी यथा प्राप्तक्रिया (आचार) का त्याग स्वभावतः 
ग्रच्छा नहीं लगता । 
इदं जगज्जगदिति चिता यदि न चेत्यते। 
तरिक जगत्वं जगतो नभस्त्वं नभसोऽथ किम्‌ ॥५।१६।१७॥ 
यदि यह जगत्‌ जगत है ऐसा चित्त के द्वारा चेतित न 
होता तो इसका स्वरूप क्या होता आर आकाश में ग्राकारात्व 
(शून्यता) क्या होती । 
न इ पोऽस्ति न रागोऽस्ति न मनो नास्यबृचयः । 
चिन्मात्रस्यातिशुद्गस्य बिकल्पकलना झुतः ॥५।२७।१७॥ 
न मुझमें द्वेष है राग हे न मन हैन मनकी वृत्तियाँ 
है चिन्मात्र अतिशुद्ध मुझमें विकल्प की कल्पना कैसे हो 
सकती है । श्रर्थात्‌ कोई कल्पना नहीं है । 
चेत्वरंजनरिक्ताय विश्च॒कतांय महात्पने | 
्रत्यक्चेतनरुपाय स्मरूपाय नघोऽस्तुते ॥५।२७।२२॥। 
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चेत्य के रंजन-( चित्त की कलना ) से रहित विमुक्त 
महात्मा प्रत्यक चेतनरूप स्वरूप तुमको नमस्कार है । 
मोक्ष मिच्छाम्यहं कस्माद्‌ बद्धो केनास्मिन्‌ वे परा । 
अबद्धो मोक्षमिच्छामि केऽयं बालविउम्बना ।|५।२६।१०॥ 
मैं पहले किससे बंधा ही हैँ कि मोक्ष चाहता हूँ बिना 
बँधे मोक्ष चाहता हुँ यह मूखंता नहीं तो और क्या है । 
न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति मौख्य' मे क्षयमागतम्‌ । 
कि मे ध्यानबिलासेन किं बा ध्यानेन मे मवेत्‌ ॥४।२६।११ 
हमारा अज्ञान दूर हो गया भ्रतः मुझको न बन्ध है न 
मुझको मोक्ष है ध्यान करने अथवा न ध्यान करने से भी क्या। 
न मे वाञ्छा परे ठच्वे न मे वाञ्छा जगत्स्थिती । 
न मे ध्यानदशाकायं' न कार्या बिभवेन मे ॥५।२६।१४॥ 
न मुभको परम तत्त्व की ग्रभिलाषा है ग्रौर न जगत की 
स्थिति में वाञ्छा है । न ध्यान से कुछ लाभ होना है और न 
वैभव घन सम्पत्ति से कोई प्रयोजन है । 
न किचिदपि कतव्यं यदि नाम मयाधुना | 
तत्कस्मान्न करोमीदं किंचित प्रकृतकर्म वे ॥५।२६।१८॥ 
यदि इस समय मेरे लिए कुछ कतव्य नहीं है तो यह 
प्रस्तुत राज्य पालनरूप कम ही क्यों न करू । 


अथ वेरोचनिस्तत्र ध्येयत्यागमयात्मना । 
मनसा सकलान्येत्र राजकायाणि संव्यधात्‌ ॥१।२६।२१॥ 
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से समस्त राज्यकार्यों का सम्यक्‌ संचालन किया । 
सर्वात्मना सर्वधिया सर्वेसंरम्भरंहसा । 
स एव शरणं देवो गतिरस्तीह नाऽन्यथा ॥५।३१।३२॥ 
जीवन में सब वस्तुश्रों से सब प्रकार की बुद्धियों से सब 
प्रकार के कर्मों से सबके लिए एकमात्र भगवान ही शरश है 
दूसरा कोई शरण नहीं है । 
अस्मानिमेषादारभ्य नारायणमजं सदा । 
संप्रपन्ञोऽस्मि सर्वत्र नारायणमयो ह्यह्‌ ॥२।३१।३७॥ 
इस समय से आरम्भ करके भ्रजन्मा नारायण की शरण 
में मैं हुं सब देशकाल में नारायण ही मैं हूं । 
नमो नारायणायेति मंत्रः सर्वाथसाधकः । 
नाऽपेति मम हृत्कोशादाङाशादिव मारुतः ॥४।३१।४८॥ 
जैसे आकाश कोश से वायु दूर नहीं होता वैसे ही सब 
पुरुषार्थो का साधन नारायण मंत्र मेरे हृदयकोश से अलग 
नहीं हो रहा है। 
हरिराशा इरिव्योम हरिरुबीं हरिजगत्‌ । 
अहं हरिरमेयात्मा जातो विष्णमयो ह्यहम्‌ ॥५।२१।२&॥ 
दिशाएँ हरि है, आकाश हरि है, पृथ्वी हरि है, सारा 
2 त्‌ भी हरि है, अप्रमेंयात्मा हरि मैं हँ । ग्रतः मैं विष्णु मय 
है । 


ऐसा समभकर विरोचन के पुत्र बलि ने ध्येय त्याग मन 


७५, 
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अविष्णः पूजयन्विष्ण' न पूजा फलभाग्मवेत । 
विष्णुर्भूत्वा यजेद्विष्णुमयं विष्णुरहं स्थितम्‌ ॥५।३९।४०॥ 
स्वयं विष्णु बने बिना जो विष्णु का पूजन करता है 
उस पूजन के फल का भागी नहीं होता है। अतः विष्णु 
होकर ही विष्णु को पूजा करनी चाहिए । 'देवो भूत्वा देवान्‌ 
यजेत' मैं विष्णुरूप में स्थित हुआ हूँ भौर विष्णु को पुजा 
करूगा । 
कप्रलिनीपरंपोषरभू गता 
सुखयतीह यथा न हुराश्रया। 
दितिसुतोऽपि हि माधवभक्तिमान्‌ 
इति कथा न तथेश सुखाय नः॥५।३२।३३॥ 


हे भगवन्‌ ! जेसे कठिन ऊषरभूमि में कमलिनी उगी हुई 
है” यह कथन सुखी नहीं बनाता क्योंकि ऊषरभूमि तो तृणमात्र 
का आश्रय नहीं है फिर कमलिनी का ग्राश्रय कैसे होगा । वैसे 
दैत्य होकर भी माधव का भक्त हे यह कथा भी सुख 
( विश्वास ) नहीं देतो । 

बिबुधाः मा बिषष्णाःस्थ प्रहलादो मक्तिमानिति । 

पाश्चात्यं जन्म तस्येदं मोक्षाहोऽप्ाबरिन्दमः ।।५।३३।२॥। 

उपरोक्त देवताओं की बात सुनकर भगवान बोले है 


देववृन्द प्रहलाद भक्तिमान हो गया है यह जानकर श्राप लोग 
खेद नं करें। प्रहलाद का अन्तिम जन्म है वह मोक्ष प्राप्ति 
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के योग्य है तुच्छ राज्य नहीं चाहता । 

गुणवान्‌ निशुणो जात इत्यनथक्रम॑ बिदुः । 

निगुणो गुणवान्‌ जात इत्याहुः सिद्धिद क्रमम्‌ ॥५।३३।४ 

गुणवान्‌ व्यक्ति यदि निगुण हो जाय तो यह पुरुषार्थं 
का घातक है ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं। और यदि निगुण 
गुणवान हो जाय तो सब पुरुषार्थो का देने वाला हो जाय । 
यही क्रम है । 

सर्यसंश्रमसंशान्त्ये परमाय फलाय च। 

्रह्मनिश्रान्तिपयेन्तो विचारोऽस्तु तवानघ ॥५।३४॥३॥ 

हे निष्पाप ? सवंत्रकार के भ्रम निवृत्ति के लिए और 
मुक्तिलपी परम फल के लिए ब्रह्मसाक्षात्कार पर्यन्त विचार 
करते रहो कि 

किमहं नाम ताबत स्यां योऽस्मिन्धुवनऽम्षरे | 

वच्मि गच्छामि तिष्ठामि प्रयत्नेनाऽइरामि च ॥५।३४।८।॥ 

इस संसाररूपी ग्राउम्बर में मैं बोलता हूं चलता हू 
बैठता हूँ सब वस्तु्रों का प्रयत्न से ग्रहण करता हूं । बह कौन 
है ॥ यह विचार करना चाहिए। प्रागे विचार का क्रम 
लिखते हैं । 

जगत्ताबदिदं नाहं सदृक्षतृणपवतम्‌ । 

कालेनाल्पेन विलयी देहो नाऽहं तु चेतनः ॥५।३४।६॥ 

मैं यह जगत नहीं हुं वृक्ष तृण पवत यह सभी में नहीं 


| 
| 
| 
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हुं । थोड़े समय में विलय ( नष्ट ) होने वाला देह भो मैं नहीं 
हूं। क्योंकि ये सब जड़ है। किन्तु हम तो चेतन आत्मा है । 
( जो बाह्य अत्यन्त जड़ है वह मैं आत्मा कैसे हो सकता हू ।) 
निमंमोऽमननः शान्तो गतपंचेत्द्रियभ्रमः । 
शुद्धचेतन एवाऽहं कलाकलनवजितः ॥१।३४।१३॥ 
ममता से रहित, श्रमन-{मननरूप व्यापार) से रहित, 
पाँच इन्द्रियों के श्रम से रहित और कलाकलना से रहित 
शुद्ध शान्त चेतन में हूँ । 
अनाकारात्‌ कारणाच्च सर्वकारण कारणात्‌ । 
एतस्मादिदमुत्पन्ने जगच्छ्त्यं हिमादिव !।५।३४।२७॥ 
जेसे वफ से शीतलता उत्पन्न होती है वैसे ही निराकार 
कारण से सव कारणों के कारण से यह दृश्य जगत उत्पन्न 
हुआ है । 
यत्किश्विदिदे दृश्यं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌। 
सवसडन्परहितं तचित्तत्वमहं परम ॥३४।५।५३॥ 
यह जो कुछ भी स्थावर जङ्गम दृश्य जगत्‌ हे वह सब 
संकल्प रहित है वह परं चिदात्मतत्व मैं ही हू । 
` सवभावान्तरस्थाय चेत्यम्‌ क्तचिदात्सना । 
प्रत्यक्चेतनरूपाय मह्यमेव नमो नमः ॥३४।५।६६॥ 
चेत्य रहित सब पदार्थों के भीतर विद्यमान चिदात्मा 
प्रत्यक्‌ चेतन स्वरूप मेरे लिए बार-बार नमस्कार है । 
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त्यक्त्वा पदमिदं मूर्खो मितमेति न पंडित; । 

उष्टो हि स्यक्तसुलतः कंटकं याति नेतरः ॥५।२४।७७॥ 

मूर्ख ही इस परम पद को त्यागकर अन्य वस्तु की 
चाहना करता है पंडित नहीं जेसे उट ही सुन्दर लता को 
त्यागकर काँटों की ओर जाता है। दूसरा जीव नहीं । 

प्रा दृष्टिमिमां त्यक्त्वा दग्धराज्ये रमेत कः । 

कस्त्यकत्वेक्षुरसं प्राज्ञः कडुनिम्बपयः पिवेत्‌ ॥५।३४।७८॥ 

इस परं दृष्टि को त्यागकर निन्दित राज्य में कौन रमण 
करता है कौन बुद्धिमान इक्षुरस को त्यागकर कड॒वानीम का 
रस पियेगा । 

नरकस्वर्गमो चादि्रमाः सत्यामहं कृतौ । 

भित्तावेव प्रवर्तन्ते चित्रेहा न नमध्थले ॥५।३५।९२।। 

जैसे चित्र निर्माण की चेष्टा मित्ति में हो होती है 
आकाश में नहीं । वैसे ही अहंकार रहने पर ही नरक स्वगं 
मोक्ष आदि का भ्रम होता है । 

स्थेय" देहस्य दष्टस्य जीवितं प्रोच्यते जनेः । 

देहान्तरार्थ देहस्य संत्त्यागो मरणं स्मतम्‌ ॥३।४०।१॥ 

दृश्य देह की स्थिरता को लोग जीवन कहते हैं । देहान्तर 


के लिए देहत्याग को मरण कहते हैं। 


यो हि विष्णु: स एवात्मा यो ह्यात्मासो जनादंनः । 
विष्णवात्मशब्दौ पयायो यथा बिटपिपादपौ ॥३।४३।६॥ 
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जो विष्णु है वहीं आत्मा है जो श्रात्मा है वहीं जनादन 
है। विष्णु और आत्मा शब्द दोनों पर्यायवाचक हे। जेसे 
विटपी और पादप । 
मुख्यः पुरुषयत्नोत्थो बिचार; स्वात्मदर्शने । 
गौणो वरादिकोहेतुमंख्पहेतुपरोमव ।५।४३।११॥ 
स्वात्मदशान में पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हुभ्रा विचार 
ही मुख्य कारण है वर ग्रादि गौण कारण है इसीलिए मुख्य 
कारण का ही यत्न करो । 
यद्यदास््द्यते किंश्चित्‌ केनचित्‌ क्चिदेत्र हि। 
स्वशक्तिसंप्रवृत््या तल्लभ्यते नान्यतः कचित्‌ ॥५।४३।१२। 
जहाँ कहीं भी किसी के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है 
. वह अपने शुभ प्रयत्न से हो प्राप्त होता है दूसरे से नहीं। 
। बिना पुरुपयत्नेन इश्यते चेज्जनादनः । 
मृगपद्िगणं कस्मात्तदासो नोद्धरत्यजः ॥५।४३।१५॥। 
पुरुष प्रयत्न के बिना यदि भगवान जनादन का दशन 
हो जाता है तब तो मृगपक्षिगण को भी ग्राज भगवान उद्धार 
क्यों नहीं करते । 
गुरुश्चेहुद्भरत्यज्ञमात्मोयात्‌ पौरुषादते । 
ष्ट्रं दान्तं बलीमद तत्कसमान्नोद्धरत्यसौ ।॥५।४३।१६॥ 
अपना पुरुषार्थं किए बिना गुरु यदि अ्ज्ञानियों का 
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उद्धार करते हैं तो ऊटों बैलों का भो उद्धार क्यों नहीं 
कर देते । | 

क्रियते साधवादीनां प्रणणप्राथना स्वयम्‌ । 

तथैव क्रियते कर्मान्न स्वकस्थेव चेतसे ॥१॥४३॥२४॥ ` 

जैसे विष्णु आदि देवताओं की बिनय और प्रार्थना “की 
जाती है वैसे हो अपने हो चित्त को प्रणय प्रार्थना क्यों नहीं 
को जा सकती है । 

सवस्यैन जनस्यास्य विष्णरव्यन्तरे स्थित; | 

तं परित्यज्य ये यान्ति वहिबिष्ण' नराधमाः ॥५।४२।२६॥ 

सब प्राणि के भीतर भगवान्‌ विष्णु स्थित हैं उनको 
छोड़ करके जो बाहर विष्णु का पूजन क रते हैं वे नराधम . 
कहे जाते हैं । 

तावज्जन्म सहस्त्राणि भ्रमन्ति अुविमानवा; । 

यावन्नोपशमं याति मनो मत्तमहाणंबः ॥१।४३।३७। 

तब तक मनुष्य हजारों जन्म तक संसार में भटकता 
रहता है जब तक मनरूपी महासमुद्र का उपशम (शान्ति) 
नहीं हो जाता । | 

ग्रस्य संसाररूपस्य मायाचक्रस्य राथव । 

चित्तं विद्धि महानामि अमतो अमदायिनः ॥५।५०।६॥ 

` हे राघव इस संसाररूपी माया चक्र को महानाभि 

घूमने वाली चित्त को समझो । 
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तस्मिन्‌ . ढ्रुतमवष्टब्धे थिया पुरुषयत्नतः । 
गृहोतनाभिवहनान्मायाचक्र निरुध्यते ॥१।४०।७॥ 
पुरुष प्रयत्न से बुद्धि के द्वारा चित्त रूपी नाभि के 
इकने पर माया चक्र भ्रमण करने से रुक जाती है। 
चित्त नाभिमवष्टभ्य तस्माद्‌ यत्नेन राघव । 
संसारचक्रं बहदनादात्मनः परिरोधय ।॥५।५०।१०।। 
हे राघव ! यव्नपुवंक चित्तरूपी नाभिको रोककर जन्म 
मरणरूपी-संसाररूपी चक्र में पड़े हुए आत्मा को रोकिए । 
तस्मात्‌ राघव संत्यज्य तीर्थदानतपःक्रिया । 
श्रेयसे परमायांन्तरिचत्तमेष वशं कुरु ॥५।५०।१३॥ 
हे राम जी तीर्थं सेवन, दान, तप ग्रादि क्रिया मार्गों 
को छोड़कर परंकल्याण के लिए चित्त को ही वश में करो । 
चेतनं चित्तरिक्त दि प्रत्यक चेतनम्नच्यते । 
) [नमनस्क स्वभाव तन्न तत्र कलनामलः ॥५॥५०॥२०॥ 
चित्त से रहित चेतन ही प्रत्यग चेतन (ग्रात्मा) कहलाता 
है वह स्वभावतः मन रहित हैं। और उसमें कल्पनारूप मल 
का सम्भव नहीं है । 
मुख्य कारणमात्मैव परमास्माबलोकने । 
अगाधे पतितं रल रत्नेनेवाऽवलोक्यते ॥१।५०।२७॥ 
परमात्मा के दशन में मुख्य कारण आत्मा मन ही है 
अगाध जल में पड़ा हुआ रत्न रत्न से ही देखा जाता है। 





१५७ उपशमप्रकरणम्‌ 


अहंकार विकारेण ममतामलहेलया । 

इदं ममेति भावेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ।४।५०।५८।। 

अहंकार के विकास से ममतारूपीमल आशक्ति में यह 
शरीर मेरा है इस भावना से चित्त स्थूलता को प्राप्त हो 
जाता है । 

स्नेहेन धनलोभेन लाभेन मणियोपिताम्‌ । 

आपातरमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥३।५०।३१॥ 

स्त्री पुत्र आदि में स्नेह से घन झादि के लाभ से इनमें 
जो रमृणीयता--(प्रीति) प्रतीति होती है उससे चित्त स्थूल 
होता जाता है। 

गयि सूख मन; कोऽथस्तव संसारक्षत्तिमि: । 

धीमन्तो न निषेवन्ते पर्यन्ते दुःखदां क्रिया ॥५।५५।६१॥ 

हे मू मन ? संसार के वृत्ति--(व्यापार) व्यवहार से 
तुमको क्या सम्बन्ध (प्रयोजन) है । बुद्धिमान्‌ लोग परिणामतः 
दु:ख देने वाले कर्मों का सेवन नहीं करते । 

अनुधावति यो मोगांस्त्यकत्वा शमरसायनमू | 


संत्यज्य मन्दारवनं स॒ याति विषजंगलम्‌ ॥४।५२।६॥ 


शम-शान्ति रूप रसायन को त्यागकर जो विषयभोगों 
की ओर दौड़ता है वह मानव मन्दार (कल्पवृक्ष) के वन का 
त्याग करके विष वृक्षों से भरे जंगल में जाता है! 


। । 
|) 
} 
4 
है 





योगवासिष्ठसारे १५८ 


अहंकारभ्रमस्यास्य जातस्याकाशवणवत्‌ । 

अपुनः स्मरण मन्ये नूनं विस्मरणं वरम्‌ ॥५।४३।२५॥ 

आकाश की नीलिमा के समान उत्पन्न हुए इस अ्रहंकार- 
रूपी भ्रम का पुनः स्मरण न होकर विस्मरण होना ही 
श्रेष्ठ है। 

मरणं जीवितोपान्तं जीवितं मरणान्तगस्‌ । 

भावोऽमावाद्‌ व्यवच्छिन्नः क्यं दुःखबेदना ॥४।४३॥२६॥ 

मरणादि पारलौकिक दुःख पुनज॑न्म तक रहता है और 
जीवन ग्रादि ऐहिक दुःख मरणपयंन्त रहता है । अतः भाव 
प्रभाव से विच्छेद करने वाला यह दुःख बड़ा कष्टकारक है। 

मनः शत्रुः शरीरस्य शरीरं मनसो (रिपुः । 

एकाभावेन नश्येते आधाराधेयकारवत्‌ ॥५।५३।५१॥ 

मन का शत्रु शरीर है शरीर का शत्रु मन है एक के 
नाश होने पर दोनों का नाश हो जाता है जैसे ग्राधार नाश 
होने पर ग्राधेय नष्ट हो जाता है । | 

क्ीयते मनसि क्षीणे देहप्रक्षोणवासन: । 

मनो न क्षीयते क्षीणे देहे तत्‌ क्षपयेन्मन। ।।५।५३।६९॥ 
. मन के नाश होने पर वासना रहित देह भी नाश हो 
जाता है । किन्तु देह के क्षीण होने पर मन नाश नहीं होता | 
ग्रतः सत नाश का ही उपाय करना चाहिए । ; 
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१५२ उपशमप्रकरणमू 


यदा संक्षीयते चित्तमभावात्यन्तभावनात्‌ । 
चित्तस| मान्य रूपस्य सत्तासामान्यता तदा ॥५,५५।२॥ 


ग्रभाव की अत्यन्त भावना से जब चित्त का प्रत्यन्त 
संक्षय होने से चित्त सामान्य आत्मा को ही सत्ता शेष रह 
जाती है । 


यदा सवमिदं किंचित्‌ सबाह्याभ्यन्तरात्मकस्‌ | 
अपलेप्य वशेच्चेतः सत्ता सामान्यता तदा ॥५।५४।४॥ 


जब बाहर भीतर जो कुछ अभिव्यक्त वस्तु है। उसका 
प्रपलाप--मिथ्यात्व की अनुभूति हो जाय तब उसकाल 
में सत्ता सामान्य को ही शेष जानना चाहिए। 


वेराग्यास्यासशास्त्राथं प्रज्ञागुरुयमक्रमेः । 

पदमासाद्यते पुण्यं प्रज्ञयैकैकयाथवा ॥५।५६।३॥ 

वैराग्य और अभ्यास शास्त्र का अर्थ प्रज्ञा गुरु को 
उपदेश और यम नियम के क्रम से पुण्य पद (अपने स्वरूप) 


को प्राप्त करता है ग्रथवा केवल प्रज्ञा से स्वरूप प्रात 
करता है। 


सम्प्रबोधवती तोच्णा कंलकरहिता मतिः । 
` सर्वासामग्रहीनापि पर्द प्राप्नोति साम्प्रतम्‌ ॥१।५६।४॥ 


सब सामग्री से हीन होने पर भी सभ्यग्‌ बोघ युक्त दोष 
रहित तीक्ष्ण बुद्धि से जीव को परमपद की प्राप्ति होती है। 


योगवासिष्टसारे १६० 


भगवन्‌ भूतभव्येश कश्चिज्जातसमाधिकः । 
प्रबुद्ध इव विश्रान्तो व्यवहारपरोऽपि सन्‌ ॥४॥५६४॥ 
हे भगवन्‌ ? त्रिकालज्ञ कोई प्रबुद्ध पुरुष व्यवहार करता 
हुआ भी समाधिस्थ के समान विश्रान्त रहता है । 
करिचदेकान्तमाश्रित्य समाधिनियतः स्थितः । 
तयोस्तु कतर: श्रयानिति मे भगवन्‌ बद्‌ ।५।५६।६।। 
और दूसरा एकान्त का आश्रय लेकर समाधि में ही | 
स्थित रहता है उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है । | 
इमं गुणसमाहारमनात्मत्वेन पश्यतः | 
अन्तःशीतलता यासो समाधिरिति कथ्यते ।।५।५६।५॥। 
इस गुण समाहार--(त्रिगुणात्मक बिश्व) को श्रनात्मरूप 
से देखने वाले की जो ग्रन्तःशीतलता (ज्ञाननिष्ठा की फलभूत | 
पूणंकान्ता) है वही समाधि कहीं जाती है । | 
इश्येम॑नसि सम्बन्ध इति निरिचत्य शीतल: । 
कर्चित्‌ संव्यवहारस्थः करिचित्‌ ध्याने व्यव स्थितः।।५।५६।८ 


मन में दृश्य पदार्थों से सम्बन्ध है किन्तु मन मेरा नहीं 
। 





है मन मिथ्या है हम तो मन के द्रष्टा. है । ऐसा निश्चय करके 
अन्त;करण को शीतल ही बनाए हुए कोई व्यवहार में रत 
रहता है कोई ध्यान में लगा रहता है । यह ग्रन्तःकरण की 
शोतलता अनन्त पुण्य का फल है । 
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२६१ उपशमप्रकरणम्‌ 


समाधिस्थानकस्याश्य चेतश्चेत्‌ बृत्तिचंचलम्‌ । 

तत्तस्य तत्समाधाने समपुन्मत्ततार्डवेः ।।५।५६ १०॥ 

समाधि में स्थित होने पर भी यदि चित्तवृत्ति चंचल 
हो तो वह समाधि उन्मत्त पुरुष के ताण्डव तुल्य है । 

चेतसो यदकतृत्व॑ तत्समाधानमुचसम्‌ । 

तं विद केवलीभावं सा शुभा निद्त्ति: परा ॥५।४६।१५॥ 

मन के ग्रकतुंत्व को ही उत्तम समाधि समझो उसी को 
केवलीभाव भी जानो । वहीं पर निर्वृति-(परं शान्ति) है । 

गृहमेव गृहस्थानां सुसमाहितचेतसास्‌। 

शाम्ताहं कृतिदोषार्णां विजना वनभूमया ।।५।५६।२२॥ 

भ्रहंकारादि दोष से रहित समाहित चित्त वाले गृहस्थ 
के लिए घर ही निर्जन वन है। 

द्योः क्षमा वायुराकाशं पवताः सरितो दिशः । 

अन्तःकरणतरवस्य भागा बहिरिव स्थिताः ।॥।५।५६।३२॥ 

यौ, द्य लोक, पृथ्वी, वायु, ग्राकाश, पर्वत, नदियां और 
दिशाएँ यह सब ग्रन्तःकरणु के बाहरी अंश के तुल्य है। 

न बहिष्ठं न चान्तस्थं चित किञ्चन विद्यते । 

यद्य॒थाबत्चितं चित्ता तत्तथा तत्वश्ठुत्थितस्‌ ॥५।५६।३७॥ 

कोई वस्तु न बाहर है न भीतर। कहीं भी कुछ नहीं 
है । (केवल वासना के बल से विकास हुभ्रा सा प्रतीत होता 
है ।) जब जैसा चित्त ने चेता वस वैसा ही तत्त्व बन गया । 


योगवासिष्ठसारे १६२ 


आत्मवत्‌ सर्वभूतानि परद्रव्याणि लोष्ठबत्‌ । 

स्वभावादेव न भयाद्‌ यः पश्यति स पश्यति ॥४।५६।५३॥ 

जो सब भृतों को ग्रात्मवत्‌ पर द्रव्यों को लोष्ठ-मिट्टी के 
ठेला के तुल्य भय से नहीं किन्तु स्वभावतः देखता है वही 
यथाथं देखता है । 

अन्तरात्मप्रकाशस्य स्वतो यदवमासनम्‌ । 

तदइन्तारिचिस्वारि जीव इत्येष वेद सः ॥५।५७।१२॥ 

ग्रन्तरात्मा का जो स्वतः ग्रवभासन है वहीं ग्रंहता 
त्वमतो वृत्तिभेद से चिदाभास में अनुगत होकर के जीव 
कहलाता है | 

सव प्रशान्तमजमेकमनादिमध्य- 

माभास्वरं स्वदनमात्रमचेत्य चिह्नम्‌ । 
सवं प्रशान्तमिति शब्दमयी तु दृष्टि- 
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बोंघाथमेब हि सुधेव तदोमितीदम्‌ ॥५।५७।२७॥ | 
समस्त जगत्‌ ग्रशान्तं ग्रज, एक, ग्रादि मध्य शून्य प्रकाश- | 


रूप ब्रह्म हो है । इस प्रकार की राब्दमयी दृष्ठिपदों से बोध 


होने वाले ग्रर्थो के लिए ही है। साक्षात्‌ शब्द से तो वस्तु ; 
का भान होना सम्भव नहीं हे । ग्रतः ओं इस पद के द्वारा | 


e चय 


भागत्यागलक्षणा से ग्रद्ठयपृणं एक रस ब्रह्म का ही बोध | 


होता हे । 


|: १६३ उपशामप्रकरणम्‌ 


| स्वेनेव मनसा स्वानि स्वशरीरंगतानि च । 
विचारयेन्द्रियाणयन्तः कीदशात्यथ कानि च ॥५।५८।३१॥ 
हे राजन्‌ आप अपने मन से ही भीतर विचार कीजिए 
जो अपने शरीर में रहने वाली इन्द्रियाँ तथा बुद्धि प्रादि 
वस्तुएँ है वह तत्त्वतः कौन हे। और उनका क्या प्रकार है । 

कोऽहं कथमिदं किं वा कर्थं मरणजन्मनी | 
विचाऱयान्तरेवं तथं महत्तामलमेष्यसि ॥५।१८।२२॥ 
हम कौन हैं कैसे हैं यह दिखाई देनेवाला जगत्‌ क्या 
हे जन्म मरण कैसे होता है इसको .अपने हृदय में विचार 


करो । इससे अनायासपूणं महत्ता प्राप्त हो जायगी ग्रौर 
अज्ञान से भासने वाला नानात्व मन से निकल जायगा । 


यावत्सव न संत्यक्तं तावदातमा न लभ्यते । 
सर्चावस्थापरित्यागे शेष आत्मति कथ्यते ।।५।५८।४४।। 
जब तक समस्त दृश्य का त्याग नहीँ करोगे तब तक 
आत्मा का बोध नहीं होगा.। सब भ्रवस्थाश्रों का त्याग कर 
| देने पर अर्थात्‌ (जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति) तोनों अवस्थाग्रों के 
| दृश्य को त्याग देने पर शेष गात्मा ही कहा जाता है । 
यावदन्यन्न संस्यक्ते तावत्सामान्यसंच हि। 
वस्तु नासाद्यते साधो स्तात्मलामे तु का कथा ॥५।५८।४२॥ 


सज्जनों जब तक यरन्य विरोधी वस्तु का व्याग नहीं 
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योगवासिष्ठ सारे १६४ 
होगा तब तक तो सामान्य वस्तु भी नहीं मिलती फिर 
आत्मा नहीं मिलता इसमें क्या बात है । 

स्थात्माबलोकनार्थ तु तस्मात्‌ सर्व परित्यजेत्‌ । 
सर्च किञ्चित्‌ परित्यज्य यद्‌ इष्टं तत्‌ परं पदम्‌ ।।५।५८।४७॥ 
आत्मा को साक्षात्‌ करने के लिए सब विषयों का परि- 
त्याग करना चाहिए । सब विषयों के त्याग करने पर जो 
शेष रहता है वही परम पद है। 
नित्यं प्रबुद्धचित्तास्तु ङ्न्तोऽपि जगत्क्रियाः | 
` झास्मेकतन्त्रसन्निष्ठाः सदैव सुसमाधयः॥५।६२।६॥। 
जो प्रवुद्ध चित्त बाले हैं । वे नित्य ही जगत्‌ को सारी 
क्रिया करते हुए भी श्रात्मैकत्व निष्ठा होने के कारण सदा 
समाहित-(समाधि सम्पन्न) ही हैं। 
` तस्त्रावबोधो भगवन्‌ सर्वाशावशपाबकः । 
परोक्त; समाधिशब्देन ननु तूष्णीमवस्थितिः ।।५।६२।८। 
हे भगवन्‌ समस्त ग्राशारूपी तृण के लिए अग्निरूपी 
तत्वावबोध को ही समाधि कहते है । चुपचाप बैठे रहना 
समाधि नहीं है। 
देहे दुःखादि संजुब्धे का नः चतिरुपस्थिता | 
रथे विधुरते भण्ने सारथेः केन खंडना ।५।६७।५।। 
देह दुःखों से अत्यन्त. ्षु्ध हो जाय तो हमें ( ग्रात्मा 
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को ) क्या हानि है। जेसे रथ खो जाय श्रथवा टूट जाय तो 
सारथि को क्या हानि है। 

यथा दर्पशवीच्यादौ प्रतिविञ्चानि वस्तुतः । 

नाऽसत्यानि च सत्यानि शरीराणि तथात्सन॥५।३७।१२॥ 

जैसे दर्पण और तरङ्ग प्रादि में प्रतिबिम्ब वास्तव में 
न सत्य है न असत्य किन्तु ग्रनिवेचनीय है । वेसे ही आत्मा में 
प्रतीयमान शरीर भी ग्रनिर्वचनीय ही है । 

दृश्यदशानसश्बन्ये सुखसंविदमलुत्तसाः । 

ददात्यज्ञाय संसारं ज्ञायमों सदोदयस्‌ ।।५।७२।३४॥ 

दर्शन और दृश्य के सम्बन्ध होने पर ग्रज्ञानी को उत्तम 
सुख होता है और ज्ञानी को विवेक होने से मोक्ष होता है । 

नात्माऽस्त्यनुमया राम न चापतरचनादिना । 

सवंदा सर्वथा सव' स प्रत्यक्षोऽनुशू वित; ॥५।७३।१५॥ 

हें रामजी ! आत्मा की सत्ता अनुमान से श्रथवा श्रा 
वचन से नहीं प्रतीत होती किन्तु सवंदा सब प्रकार से अनु- 
भव से ही प्रत्यक्ष स्फुट प्रतीत होती हैं । 

संस्थितः स हि सवत्र त्रिषु कालेषु भास्चरः । 

छूचमत्वात्‌ सुमदत्वाच्च केवलं न विभाव्यते ॥५।७३।२०॥ 

हे रामजी ! भास्वर प्रकासरूप आत्मा तीनों काल में 
सब जगह भ्रवस्थित हैं लेकिन सूक्ष्मं ग्रौर व्यापक होने के 
कारण उसका परज्ञान नहीं होता । 


| 
| 
| 
| 
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न मोचो नभसः पृष्ठे न पाताले न भूतले । 
मोक्षो हि वेतो विमलं सम्यण्ज्ञानविबोधितस्‌॥२।७३।३४॥ 
मोक्ष न तो आकाश के उपर है न पाताल में न भूतल 
में किन्तु सम्यग्ज्ञान से विबोधित माने (शुद्ध) चिरा ही मोक्ष है। 
देहस्यास्य जउस्यार्थ कि भोगैरिति निश्चय; । 
मिनच्याशामलं ज्ञाता पंजरे केसरी यथा॥५।७४।२३॥ 
इस जड़ देह के लिए भोग की क्या आवश्यकता हे । 
ऐसा जिसको निश्चय है श्राशारूपी मल को नष्ट कर देता है 
जैसे सिह पिजड़े में बैठकर भ्राशाश्रों को नष्ट कर देता हे । 
सर्वारम्भपरित्यानी सर्वोपाथिविवजितः । 
सर्वाशासंपरित्यागी जीवन्मुक्त इति स्मृतः ॥५।७४।३८॥ 
सर्वारम्भ-( लौकिक वैदिक समस्त कर्मो ) का त्याग 
करने वाला एवं समस्त उपाधियों से रहित ग्रौर समस्त 
आशाओं का त्याग करने वाला पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है । 
न तथा सुखयत्यङ्ग संलग्ना वरवर्शिनी। | 
यथा सुखयति स्त्रान्तमिन्दुशीला निराशता ॥५।७४।४०॥ 
अरे भई चन्द्रमा के विम्ब के तुल्य शीतल निराशा 
्रात्मा को जैसा सुख देती है वैसा अपने अङ्ग में भ्रालिङ्गित 
वरवणिनी (कमनोयकान्ता) पुरुष को सुख नहीं देती । 
कान्ताथुट्दाममदनी लोलां वनलतामिव | 
जजरोपलपांज्चाली समांपश्यति धीरधीः ।५।७४।५८॥ 
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जो धीर तत्वज्ञानी है वे बनलता की तरह अत्यन्त चपल 
मद भरे यौवन वाली कान्ता को जर्जर पत्थर प्रतिमा के 
समान देखता है । 
आमूलान्मनसि चीशे संकल्पस्य कथा चका | 
तिलेष्वेवातिदग्येषु तैलस्य कलना इतः ॥१७७४ २॥ 
मन के आमूल क्षोण होने पर संकल्प कैसे हो सकता 
है श्र्थात नहीं हो सकता जैसे तिल के जल जाने पर उसमें 
तेल को कल्पना कैसे हो सकती है «| 
यथाऽऽलातपरिस्पन्दादर्निचक्र प्रदृश्यते । 
असदेव सदामासं चित्तस्पन्दाचथा अशत्‌।।५।७८ ।१॥ 
हे राम जी | जेसे ग्रालात्‌ जलती हुई लकड़ी (लुग्राठी) 
घुमाने से श्रसत्य अग्नि चक्र दिखाई देता है वैसे ही चित्त के 
स्फुरण होने से सत्‌ ही जगत सत्‌ के समान दिखाई देता है । 
चेन प्रस्पन्दते चित्तं येन न स्पन्दते ,तथा । 
तदू ब्रह्मन्‌ तरूहि मे येन न चित्तं स्पन्दते तथा ॥५।७८।४॥ 


_ हे ब्रह्मन! जिस कारण से चित्त स्पन्दित (स्फुरित) 
होता है और जिस कारण से चित्त स्फुरण नहीं होता दोनों 
कारण कहिए। श्रौर मन जिस उपाय से स्पन्दन न करे उस 
उपाय को. कहिए । 


यथा शौकल्यहि मेराम तिलतैललवो यथा । 
तथा कुमुमसंगन्धे तथोऽण्यं दहने यथा ॥५।७८।५॥ 
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तथा राघव संश्लिण्ठो चित्तस्पन्दौ तथैव हि । 
अभिन्नो केवलं मिथ्यामेदः कल्पित एत्योः ॥४॥७८६॥ ` 
हे रामजी ! शुक्ष्लत्व और हिम एवं तिल और तेल तथा 
कुसुम और सुगन्ध अ्रग्नि और उष्णता यह परस्पर एक दूसरे 
से सम्बन्धित और भ्रभिन्न है इनमें भेद केवल कल्पना से है । 
। उसो प्रकार चित्त और स्पन्दन परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध 
। और अभिन्न ही हैं । इनमें भेद काल्पनिक ही हैं। यथार्थं 
` में अभेद हैं। और कल्पना से भेद की प्रतीति होती है । 
अतः भेदांश मिथ्या है और ग्रभेदांश यथार्थ है । 
दो क्रमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव | 
योगस्तद्वृत्तरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ।५।७८।८।। 
| हे रामजी ! चित्त नाश के दो उपाय बताए गए है योग 
और ज्ञान चित्त वृत्ति के निरोध का नाम हो योग है और 
आत्मा का सम्यग्‌ दरांन (ग्रपरोक्ष दशन) ज्ञान है। 
अन्त; प्राणपरिस्पन्दात्‌ संकल्पकंलनोन्युखी । 
संवित्‌ संजायते येषां तच्चित्तं बिद्धि राघव ।।५।७८।१३॥ 
हे रास जी ! प्राण के परिस्पन्दन से उन्मुख जो संकल्प 
' को कलना संवित ज्ञान उसी को चित्त कहते हें । 
` मनः-समन्दोपशान्त्याऽयं संसारः प्रविलीयते । 
दर्यालोकपरिस्पन्दशान्तौ व्यवहूतिर्यथा ॥५।७८।१६॥ 
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मन के स्पन्द की शान्ति होने पर संसार ऐसा विलीन 
हो जाता है जैसे सूर्य के प्रकाश शान्त होने पर सारा व्यवहार 
शान्त हो जाता है । | 

साधो जगति भूतानां हृदयं दिविध स्सृतस्‌ । 

उपादेयं च हेयं च विभागोऽयं तयोः शृण ॥५॥७८३ रै॥ 


हे राम जी ! प्राणियों के दो प्रकार के हृदय होते हें 


' एक उपादेय-ग्राह्य और एक हेय-त्याज्य इन दोनों का भेद 


सुनिए | 
इयत्तया परिच्छिन्ने देहे यद्‌ बच्सोऽन्तरम्‌ । 
हेयं तद्‌ हृदयं विद्वि तनावेकतटे स्थितम्‌ ॥४।७८।३४॥ 
इयत्ता से परिच्छिन्न देह में वक्षस्थल के भीतर शरीर 


` क्के एक देश में स्थित जो हृदय हें उसको हेय समझो । 


वंचिन्मात्रं तु दृदयमुपादेयं स्थितं स्मृतम्‌ । 
तदन्तरे च बाह्ये च न च वाह्येन चाऽन्तरे ।५।७८।३५॥ 
संवित्‌ ( आत्मा ) मात्र हृदय है वह सबके बाहर एवं 
हृदय के भीतर भी है और न वह बाहर है न भीतर है । 
उसी को उपादेय समझो । 
अभ्यासेन परिस्पन्दे प्राणार्ना चयमागते। 
मनः प्रशममायाति निर्वाणमबशिष्यते ।।५।७८।४९॥ 
हे रामजी ! अ्रभ्यास से प्राण परिस्पन्द प्राण की 
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चञ्चलता जब नष्ट हो जाती है तब मन शान्त हो जाता है । 
केवल निर्वाण मोक्ष ही शेष रह जाता है। | 
ग्रनाद्यन्तावभासात्मा परमात्मेह विद्यते । 
इत्येको निश्चयः स्फारः सम्यण्ज्ञानं विदुषुंधाः।५।७६।२॥ 
इस जगत में भ्रादि ग्रन्तरहित ग्रवभास स्वरूप परमात्मा 
ही है । ऐसे निश्चय को ही विद्वान्‌ लोग सम्यग्ज्ञान कहते हें । 
इमाघटपटाकाराः पदा्थशतपङ्कतयः । 
आत्मेव नान्यदस्तीति निश्चयः सम्यग्गीचणम्‌।।५।७६।३॥ 
यह घटपटादि आकार व रूप में प्रतीत होने वाले सैकड़ों 
पदार्थं आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं हे । इस 
निश्चय को हो सम्यग्दशन कहते हैं। इसका ताप्पयं यह है 
कारण से भिन्न कायं नहीं होता ग्रत: कारणं स्वरूप ब्रह्मा से 
भिन्न अन्य कुछ नहीं है । 
नानात्वमर्ति कल्ननासु न वस्तुतोऽन्त 
नोनाविधासु सरसीषु जलादि नान्यत्‌ । 
इत्येक निश्चयमयः पुरुषों विभुक्तः 
इत्युच्यते समवलोकितसम्यगर्थः ।।५।७६।२०॥। 
जैसे सरोवर--(तालाबों) में जल फेन बुदबुद आदि जल 
से पृथक्‌ नहीं है । वैसे ही ब्रह्म से भिन्न कोई बस्तु नहीं है । 
जो कुछ नानात्व प्रतीत होता है वह वस्तुतः नानात्व नहीं है 
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केवल बुद्धि में कल्पना है। इस प्रकार सम्यग्‌ विचार करके 
जो एक वस्तु का निश्चय किया है वहो पुरुष मुक्त कहा 
जाता है। 

द्विविधश्चित्तताशोऽस्ति सरूपोऽरूप एव च । 

जीवन्हुक्तः सरूपः स्थादपोऽदेहः प क्तिजः ।।५।६०।४॥ 


चित्त का विनाश दो प्रकार का होता है । एक स्वरूप 


नाश दूसरा अरूपनाश जीवन्मुक्त को स्वरूपनारा होता है और | 


विदेहमुक्त वाले को श्ररूपनाश होता है । 

खयं सोऽहयं नाऽहमिति चिन्ता नरोत्तमम्‌ । 

खर्वीकरोति यं नाऽन्तरनेष्टं तस्य सनो विदुः॥५।६०।१२॥ 

यह प्रसिद्ध शरीर ही में हुँ उससे भिन्न घट पट आदि 
में नहीं हूं इस प्रकार की तुच्छ चिन्ता जिस महापुरुष को 
भीतर से संकुचित नहीं करती उस पुरुष का चित्त नष्ट कहा 
जाता है । | ; 

आपत्कार्पण्यमुत्साहो मदो मान्यं महोत्सव; | 

यं नयन्ति न पैरूप्यं तस्य नष्ट बिदुर्मनः ॥५।६०।१४॥ 

जिस पुरुष को आपत्ति, कार्पएय, उत्साह, मद, माच्य- 
(मन्दता) और महोत्सव ये विकार नहीं प्राप्त होते उसके मन 
को विद्वान लोग नष्ट चित्त कहते हैं। | 

भावामावदशाकोशं दुःखरत्नससुग्दकप । 

बीजमस्य शरीरस्य चित्तमाशावशानुगम्‌ ॥५।&१।१०। 


( 
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भाव अभाव-(वृद्धि और क्षय) दोनों दशाओ्रों का जो 
कोश-निधि तथा विविध दुःख रत्नों का चित्त जो कि 
। आशां के वश में रहने वाला है। वह चित्त इस शरीर का 
। कारण है । 
| | इ बीजे चित्तवृक्षस्य वृत्तित्रततिधारिणः | 
एकं प्राणपरिस्पन्दो द्वितीयं दृढभावना ।५।६१।१४॥ 
हे रामजी ! ग्रनेक प्रकार की वृत्तियों को धारण करने 
वाले चित्तरूपी वृक्ष के दो बीज है एक प्राणपरिस्पन्द भ्रौर 
दूसरा दृढवासना । 
इढभावनयात्यक्तपूर्वापरविचारणम्‌ । 
यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीतिता ॥।५।६१।२६॥ 


| 
| 
। 
| 
| 





दृढ भावना के द्वारा पूर्वापरविचारों को त्याग कर 
पदार्थों के ग्रहण को वासना कहा जाता है। 
टढास्यांसपदाथकवा सनादतिचश्च लम्‌ । 
चित्तं सञ्जायते जन्म जरापरणकारणम्‌ ॥५।६१।३५॥ 


। दृढ ग्रम्यासके कारण पदार्थो में ग्रह मम्‌ आदि जो 
' आत्माभ्यास है यही वासना है। यही वासना जन्म, जरा, 
' मरण का हेतु है। इसी चञ्चलता से चित्त की उत्पत्ति 
होती है । 

यदा ना वास्यते किश्चिद्ध योपादेयरूपि यत्‌ । 

स्थीयते सकलं त्यक्त्वा तदा चित्तं न जायते ॥५।६१।३६॥ 


१७३ उपशमप्रकरणम्‌ 


जो कुछ भी हेय और उपादेय--(ग्राह्म और त्याज्य) 
वस्तुओं का मिथ्यात्व होने के कारण त्यागकर जब मन स्थित 
होता है तब वह उत्पन्न नहीं होता । 

अवासनत्वात्‌ सततं यदा न सचुते सन; । 

अपनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा ॥५।६१।३७॥ 

हे रामजी ! जब निरन्तर वासनाश्रों के ग्रभाव होने से 


मन मनन नहीं करता वहीं ग्रमनस्क मन निरतिशय मोक्षरूपी 
, शान्ति दे देता है। ( 


बासनायारसाध्यानाद्राणो यस्य न विद्यते । 

तस्य चित्तमचित्तर्त्र गतं सत्व तदुच्यते ॥२।& १।४४॥ 

जिस पुरुष को विषयरसास्वाद के स्मरण से विषय में 
राग नहीं होता उसका चित्त श्रचित्तत्व को प्राप्त है श्रौर 
ग्रधिष्ठान भूत सत्ता को प्राप्त करता है ऐसा कहते हैं २ 

हो बीजे राम चित्तस्य प्राणस्पन्दनवा पने । 

एकमिंथ तयोः चींणे क्षिप्रं य अपि नश्यतः ॥५।६१॥४८॥ 

हे रामजी ! चित्त के दो बीज हैं एक प्राण स्पन्द दसरा 
वासना इनमें एक के विनाश होने पर दोनों का विनाश हो 
जाता है। 

संवेद्यसम्परित्यागात्‌ पाणस्पन्दनवासने । 

सशूलं नश्यतः चिग्रं मूलच्छेदादिव दुमः ॥९६६ ।६२॥ 
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जैसे मूल के नष्ट होने पर वृक्ष शीघ्र ही नष्ट हो जाता 
है। वैसे ही प्रियाप्रिय वस्तुरूप वासना के त्याग होने पर 
प्राणस्पन्द और वासना दोनों नष्ट हो जाती है! 


न बहिर्नान्तरे किन्चित्‌ संवेद्यं विद्यते एयक्‌। ` 
सं बिद्स्फुरन्ती संकल्पात्‌ संवेद्य पश्यति स्वत: ।५।६ १।९७॥। 
संवेद्य संवित में बाहर भीतर कुछ नहीं है। भ्रपने संकल्प 


से संवित्‌ स्फुरित होती है। और अपने को स्वयं संवेद्य 
देखती है । 


संविन्मात्रं जगत्स’ द्वितीया नास्ति करपना । 
इत्येव सम्यर्ज्ञानेन संविग्दच्छति नान्यतास्‌ ॥५।६९।६९॥ 
यह सारा जगत्‌ संवित्‌-ज्ञानमात्र ही है। दूसरा कुछ 
नहीं है । ` इस प्रकार के ज्ञान से ही अहयसंविद्‌ का नाम 
ज्ञानं है । | 
अथास्या; संविदो राम सन्मात्रं जीवमुच्यते । 
सं विन्मात्रादुदेत्येषा प्रकाशमिव ` तेजस: ॥५६१॥६७॥ 
इस संवित्‌ का सन्मात्र जीव कहा गया है । जैसे सूयं 
से ही प्रभा उदित होती है उसी प्रकार सम्मात्र ब्रह्म से ही 
प्रतिबिम्ब रूप में सन्मात्र जीव उदित होता है । 
द्रो रूपे तत्र सत्ताया एकं नानाकृतिस्थितम्‌ । 
द्वितीयमेकरूपं तु विभागोऽयं तयोः शृणु ॥६८॥। 
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हे रामजी ! सत्ता दो रूप से स्थित है एक अनेक 
प्राकार वाली और दूसरी एक आकारवाली उनका विभाग 
सुनो । | 
घटता पटता चैव त्वत्ता मत्तेति कथ्यते । 

` स॒त्तारूषबिभागेन यचन्नानाकृतिस्थितम्‌ ॥१।६१॥६६॥ 

घटत्व, पटत्व, त्वत्व, मत्व आदि. उपाधिभूत सत्ता ही 
रूप भेद से नानाकार बाली कही जाती है । 

विभागं तु परित्यज्य सत्ते कात्मतयाततम्‌ । 

सामान्येनेब सत्ताया रूपभेकसयुदाहृतम ।।५।६१।६६॥ 

चटत्व पटव आदि विभाग को प्यागकर सामान्यतया 
एक रूप में व्याप्त सत्ता का नाम ही एकरूपता है । 


निर्वाएप्रकरणम्‌ पूर्वाद्धे 
नात्मा शरीर सम्बन्धी शरीरमपि नात्मनि । 
मिथो बिल्ञक्षणावेतो प्रकाशतमसी यथा॥६।६।६।। 
जेसे प्रकाश और तम- (ग्रन्धकार) परस्पर भ्रप्यन्त 
विलक्षण है वैसे ही ग्रात्मा और शरीर श्रप्यन्त विलक्षण है न 
आत्मा शरीर का सम्बन्धी है न शरीर आत्मा का सम्बन्धी है । 
अविद्यां प्रकृति विद्धि गुण जितयधरमिणोम्‌ ॥६।६।५॥ 
सत्वादि तीन गुण धर्मों से युक्त प्रकृति का नाम ही 
ग्रविद्या है । यही प्राणियों का संसार है । इससे पार हो जाना 
ही परमपद-(मोक्ष) कहलाता है । 
बुद्धिपूव विचार्यद्‌ यथावस्त्ववलोकनात्‌ । 
सत्तासामान्यत्रोघो यः स मोच्चथेदनन्तक; ॥६।१०।१३॥ 
बुद्धिपूवंक विचार कर अ्रवस्तु--संसार का मिथ्यात्व 
अवलोकन करने से जो सामान्य सता का बोध होता है । 
हो श्रविनाशी मोक्ष है। ' 
वांसनायास्तया वह ऋ णव्याधिद्विषासपि । 
स्नेहवेरविषाणां यः शेपः स्वल्पोऽपि बाधते ।६।१३।२१॥ 
वासना, ग्नि, ऋण, व्याधि, शत्रु स्नेह, विरोध श्रौर 
विष का थोड़ा भीं शेष होने पर दुःख पहुँचाता है | 








॥ 
९ 


} 
| 
\ 
\ 
| । | 
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एतावदेवा विद्याया नेदं त्रह्म ति निश्चय; । 

एतदेव चयो यस्य ब्रह्म दमिति निश्चयः ॥५॥१०।४४॥ 

यह जगत्‌ ब्रह्म नहीं है यह निश्चय ही अविद्या है। और 
यह सारा जगत्‌ ब्रह्म ही है ऐसा निश्चय अविद्या का नाश है। 

चिन्मात्रं ससेवेदसित्थमामासताङ्गतम्‌ । 

नेह सत्यमसत्यं वा छत्रिदस्ति न किञ्चन ॥६।१२।२३॥ 


यह भान होने वाला सारा जगत्‌ चिन्मात्र स्वरूप ही 
है। यहाँ सत्य असत्य कोई वस्तु नहीं है। न किसी का 


` भ्रस्तित्व है । 


आपातमात्ररम्येस्यो भोगेस्यः किमवशिष्यते । 

सत्सङ्गचिन्तामणितः  सर्वसारमवाप्यते ॥६।१२।३&॥ 

आपात (राने तक) जब तक विनाश न हो तभी तक 
रमणीय दिखाई देने वाले भोगों से कुछ लाभ नहीं है सत्संग 
रूपी चिन्तामणि से तो सबका सारभूत जान प्राप्त होता है । 

आज्ञाचरणमेबाहुयुख्यमाराधनं सताम्‌ ॥६।१२।२॥। 

` सप्पुरुषों की आज्ञा का पालन करना ही उनका मुख्य 

प्राराधन है । | 

सुखतल्पगतो येन स्वप्नदेहेन दिग्तटान्‌ । 

परिभ्रमसि हे राम सदेहस्ते क संस्थितः ॥६।२८।२०॥ 

हे रामजी ! सुखशय्या पर सोये हुए जिस स्वप्नदेह से 
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दिड्मर्डल में भ्रमण करते हो वह आपका देह कहाँ स्थित है। 

जागरायां मनो राज्ये येन स्वगपुरान्तरम्‌ ॥ 

परिभ्रमसि मेर वा स देहस्ते क्क संस्थितः ॥६।२८।२१॥ 

जाग्रतदशा में भी मनोराज्य में जिस देह से स्वग एवं 
नगरों के भीतर या मेर पर्वत पर जो आप भ्रमण करते हें 
वह देह कहाँ स्थित है । 

आमासमात्रमेवेदं न सन्नासञ्जगत्रयभ्‌ । 

इत्यन्यकलनात्यागः सम्यगालोकनं विदुः ॥६।२८॥ 
| आभासरूप से प्रतीत होने वाला तीनों लोक न सत्‌ है 
। न ग्रसत्‌ है । ग्रतः सम्यग ग्रालोकन--तत्वज्ञान हो कल्पित 
पदार्थो का त्याग है । 

एकेन कल्पिता खे स्त्रीश्चङ्क्त तां दूरगोऽपरः । 

इतीयमङ्ग संसाररचना तेन मा भ्रम ॥५।२८।८४॥ 

अरे भाई ! किसी एक ने आकाश में स्त्री की कल्पना 
की दूर रहने वाला दूसरा उसको भोगता है। कया ऐसा हो 
सकता है ? इसी प्रकार की यह संसार रचना है इसलिए 
आप श्रम में मत पडिये । 

्रपिचित्रनराद्देहनरस्तुच्छतरः स्मृतः ॥६।२६।१३॥ 


चित्रलिखित नर की पेक्षा भी देहधारी नर प्रत्यन्त 
तुच्छ है । क्योंकि 


MD 
rans 
PS td 
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आधिव्याधिपरिम्लाने स्वयं क्लेदिनि नाशिनि । 
न तथा स्थिरता देहे चित्रपुंसो यथा किल ॥६।२६।१४॥ 
आधि व्याधि से निरन्तर दुःखित श्रश्नु आदि से क्लिन्न 
और स्वयं विनाशशील इस शारीर में वैसी स्थिरता नहीं रहती 
जैसी चित्रलिखित पुरुष में स्थिरता रहती है । 
अज्ञातशिबतस्वानामाकाराद्यचंनं कृतम्‌ । 
योजनाध्वन्यशक्तस्य क्रोशाघ्वा परिकल्प्यते ॥६।२६।१२४।। 
हे ब्रह्मन्‌ शिवतत्त्व से अज्ञात-- अपरिचित के लिए मूर्ति 
पूजन का विधान है । जैसे एक योजन तक चलने में जो अशक्त 
है उसके लिए एक क्रोश--कोश का मार्ग विधान किया 
जाता है । 
जायन्ते च म्रियन्ते च शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 
पादपानां च पर्णानि का तत्र वरिदेवना ॥३।२९।५०॥ 
रारोरियों का शरीर उत्पन्न होता है और मरता है। 
जैसे वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। उसमें 
शोक करने को क्या बात है। | 
नष्टं नष्टयुपेक्षेत प्रासं प्राप्पुपाहेरत । 
निरविकारतयैतद्वि परमाचनमात्मनः ॥६।३६।४४॥ 
नष्ट तो नष्ट ही हैं। उसकी उपेक्षा कर दो और प्राप्त 
तो प्राप्त ही है । उसको ग्रहण करो । निर्विकार होकर ऐसा 
करना ही आत्मा का परमपूजन है । 
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अनादयन्तमनाभासं सत्किश्वदिह विद्यते । 
इन्द्रियाणामगम्यत्वाद्यन्न किञ्चिदिव स्थितम ॥६।४१।२॥। 
आदि अन्त से रहित और ग्रनाभास जो स्वयं ज्योतिरूप 
सद्वस्तु ही बिद्यमान है। जो इन्द्रियों से अगम्य होने के 
कारण कुछ नहीं है ऐसा स्थित लगता है । 
बिम्पाद्द्रं प्रयातस्य भित्तावमतितस्य च | 
` यदिन्दोस्तेजसो रूपं तद्रपं शुद्भसंविदः ॥६।४८।६॥ 


चन्द्रविम्ब से दूर तक फेलो हुई तथा भित्ती में आपतित 
' जो इन्दु का तेजोरूप है वहीं शुद्ध संविद का रूप है । महात्मा 
लोग उसी का अनुभव करते हें । 

नामैदेदमबिद्य ति श्रममात्रमसद्विदुः । 

न धियते या सा सत्या कोइग्राम भवेत्किल ।।६।४६।१४। 

जो असत्‌ है भ्रम मात्र है उसे अविद्या कहते हैं। हे 

राम जिसकी सत्ता हो नहीं है वह सत्य केसे हो सकता है। 
स॒वं: ब्रह्मति यो ब्रयाद्‌ प्रबुद्धस्य ढुमतेः । 





स करोति सुहृदव्वृत्या स्थाणोटुःख्रनिवेदनम्‌ ।।६।४६।२०॥ 


जो अप्रबुद्ध दुमंति को सवं ब्रह्मेति, यह उपदेश करता 
है वह सुहृद वृत्ति से -स्थाणु--(ठूठे वृक्ष) के समक्ष अपना 
दु:ख निवेदन करता है । 


ब्रह्म सर्व जगादिहं चेति ब्रह्मापंणं विदुः ॥६।१३।२३॥ 


> प्रकार हेर ना 


९८१ पूर्वाद्ध निर्वाणप्रकरणम्‌ 


सारा जगत ब्रह्म हीं है मैं ब्रह्मस्वरूप हुँ इस प्रकार के 
ब्रोध को ब्रह्मापंण कहते हैं । “जै 
यन्मयो यो भवत्यन्तः स तदाप्नोत्यसंशयम्‌ । 
ब्राह्मसत्यमवापत त्वं ब्रह्म सत्यसयो भव ॥५।५४।२३॥ 
जिस मनुष्य का जेसा प्रन्तःकरण होता है। अर्थात्‌ 
अपने चित्त में जिस स्वरूप की दृढ़ भावना करता है । वह 
उस स्वरूप को अवश्य प्राप्त हो जाता है । ग्रतः सत्य ब्रह्म- | 
स्वरूप को प्राप्त करने के लिए तुम भी ब्रह्मरूप सत्यमय हो | 
जाओ । | 
आसक्तिमाहुः कर्तत्वमकतुरपि तङ्कवेत्‌॥५।५४।२६॥ | 
आशक्ति को ही विद्वान्‌ लोग कुत्व कहते है । शरकर्ता में | 
भी यह हो सकता है । किन्तु-- 
अभ्यासाद्‌ हृदि रूढेन सत्यसंपोधवहिना । 
निर्दग्धं वासनावीजं न भूयः परिरोहति ॥१॥४७१० | 
अभ्यास के द्वारा हृदय में तत्वज्ञानरूप अग्नि के आरुढ 
होने पर तथा उस अग्नि से वासना का बीज जल जाने पर 
फिर अंकुर नहीं देता है । 
महेश्वराणां सिद्धानां जीवन्पुक्तशरी रिणाम्‌ । 
न क्रियानियमोउस्तीह स हाज्ञस्यच कल्पित; ।५।६६।८।। 
महेश्वर को सिद्धों को तथा जीवन्मुक्त शा रोरियों के 
लिए कोई क्रिया का नियम नहीं है। क्रिया विषयक नियम 
तो अज्ञानी के लिए ही कल्पित है । 


warmer 
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योगवासिष्ठसारे १८२ 


एकतत्वघनाभ्यासः प्राणानां विलयस्तथा । 

सनोविनिग्नहेश्चति मोक्ष शब्दा्थसंग्रहः ॥१।६६।२७॥ 

एक तत्व (ब्रह्मतत्व) का घनाभ्यास, प्रा णों का विलय 
और मनोनिग्रह यही मोक्ष शब्द के ग्रर्थो का संग्रह है। 

त्रिष्वेतेषु प्रयोगपू मनः प्रशमनं वरम ॥५।६६।२६॥ 

इन तीनों प्रयोगों में भी मन का निग्रह करना हो श्रेष्ठ 
है । मन जितना ही शीघ्र शान्त हो जायगा उतनी हो शीघ्र 
तत्व की अनुभूति हो जायगी। 

देहदुःखं विदुर्व्याधिमाध्याख्यं बासनामयम्‌ । 

मौख्यमूले हि ते विद्याचत्वज्ञानं प रिक्षयः॥२।८१।१४॥ 

देह में दुःख का नाम व्याधि है । यही दोनों अज्ञान का 
मूल है । तत्त्वज्ञान होने पर उसका विनाश हो जाता है । 

आशा हि लोहरज्जुथ्यो विषमा बिपुला इढा | 

कालेन क्षीयते लोहं तृष्णा तु परिवर्धते ॥४।६१॥६॥ 

श्राशा तो लोह के जंजीर से भी भयङ्कर विशाल और 
दृढ बन्धन हे । क्योंकि लोहे का जजोर तो समय पाकर टूट 
जाती है किन्तु तृष्णा तो बढ़ती ही रहती है । 

साधो सर्वगताक्कारं जीबप्राणादिनामकम्‌ । 

न जडं नाजड श्रान्तं चित्तं सबेमिति स्मृतम्‌ ॥५॥६३॥३२॥ 

हे साधो सवंब्यापी ग्राकारवाला तथा जीव और प्राण 





१८३ पूर्वाद्ध निर्वाणप्रकरणम्‌ 


आदि नाम वाला चित्त ही सवं शब्द से कहा गया है। वह 
चित्त न जड़ है न चेतन है । किन्तु श्रान्त है। 

कारणं यस्य कायस्थं भूमिपाल न विद्यते । 

बिद्यते नेह तत्काय' तत्संबित्तिस्तु विश्रमः ॥५।६४।५४॥ 








हे राजन्‌ जिस कार्य का कारण विद्यमान नहीं है। वह 
कार्य भी श्रपना अस्तित्व नहीं रखता उसका ज्ञान तो भ्रम 
ही हैं। 
पुनजननयोग्या या वासना घनवासना | 
सा प्रोक्ता चिचशब्देन न सा तज्ञस्य बिद्यते ॥४।१०१।२६॥ | 
बार-बार उत्पन्न होने योग्य जो घनी वासना है उसी 
का नाम चित्त है । आत्मज्ञानी को वह नहीं रहती । 
चित्तं निजमहड्जारं बिदुश्चित्तबिदो जनाः । 
अन्तर्योञ्यमह भावो जन्तोस्तचित्तपुच्यते ॥६।१ ११।२८॥ 
हे आयुष्मन्‌ ! चित्त तत्त्व के जानने वाले अपने अह- 
ङ्कार को हो चित्त जानते हैं। अतः अन्तःकरण में जो ग्रह 
भाव है वही चित्त कहलाता है । 
आकाशादपि विस्तीणः शुद्ध! क्षमः शिवः शुभ! । 
य आत्मा स॒ कथं केन गृह्यते रत्त्यतेऽथबा ॥६।११३।१५।। 
हे रामजी | जो आत्मा श्राकाश से भी विस्तीणं एवं 
शुद्ध और अत्यन्त सूक्ष शिव और शुभरूप है उसको कौन 
केसे ग्रहण कर सकता है। और कैसे कोई उसकी रक्षा कर 
सकता हे । 


योगवासिष्टसारे १८७ 


यथाचारं यथाशास्त्रं यथाचित्तं यथास्थितम्‌ । 
व्यवहारमुपादरो यः स आयं इति स्मृतः ॥६।१२६।५५॥ 
जो बृद्धों के आचार तथा शास्त्रों के आचार के पालन 
करके प्रसन्न चित्त से लोक व्यवहार करता है वह आये 
कहलाता है । 
किल तूष्णीं स्थितिनेष तत्पदं प्राप्यते परम्‌ । 
प्रसं यत्र साम्राज्यमपि राम तृणायते ॥६।१.२६।६५॥ 
है रामजी ! सम्पूणं इन्द्रिय, मन बुद्धि आदि सबको 
व्यापार करना छोड़कर केवल चुपचाप बैठा हुआ ही पुरुष 
परम पद को प्राप्त करता है । जिस भूमपूर्णानन्द परम पद 
_ हिरण्य गर्भ का भी साम्राज्य तृण के तुल्य हो जाता है । 
गम्यदेशेकनिष्ठस्य यथा पान्थस्य पादयोः । 
स्पन्दोबिगतसङ्कल्पस्तथा स्पन्दः स्वकम सु ॥६।१२६॥६६॥ 
जैसे पान्थ ( राहगीर ) के पैर गम्यदेश में अविच्छिन्न 
चलते रहते हें । उसी तरह से विगत संकल्प योगी का भी 
चित्त पूवजन्म के लिए गए अभ्यास से अपने विषय में स्वभा- 
वतः स्पन्दन होता रहता है । 
अहं ममेति संबिदन्‌ न दुःखतोबिमुच्यते । 
असंबिदन्‌ बिग्नुच्यत यदीप्सितं समाचार ।६।१२६।१०२॥ 
ग्रहं रौर मम इस भावना से पुरुष दुःख से छुटकारा 
नहीं पाता और ग्रहं मम भावना से रहित पुरुष मुक्त हो 
जाता है । आपको जो ग्रच्छा लगे सो करो । 


उत्तराद्द निर्वाएप्रकरणम्‌ 
अहँ भावनमेबाहु: कलनं कलपनां, विदु! । 
नभोष्येभावनं तस्य मङ्कल्पत्याग उच्यत ॥६।१।३॥ 
कल्पना के स्वरूप जानने वाले शरीर में ग्रहं भावना 
को ही कल्पना कहते हैं। आकाश के सदृश पारमाथिक 
स्वरूप के निरन्तर ग्रनुसन्धान को कल्पना का त्याग कहते हुँ। 
स्परणं विद्धि संकल्पं शिवमस्मरणं विदुः ॥६।१॥३॥ 
विषयों के स्मरण को संकरप समझो, ओर विषयों के 
विस्मरण को शिवरूप समझो । _ 
सङ्कल्पः परं श्रेयः स किमन्तनं भाव्यते ॥६।१।११॥ 
संकल्प का परित्याग ही परं श्रेय करने वाला है । म्रतः 
अपने हृदय से संकल्प को निकाल दो । | 
किल तूष्णं स्थितेनैव तत्पदं प्राप्यत परम्‌ । 
परमं यत्र साम्राज्यमपि राम दृणायते॥६।१।१४। 
` हे राम जी सब प्रकार से संकल्प की चेष्टा त्यागकर. 
केवल चुप चाप बैठने से ही परमपद प्रास होता है । जिसमें 
स्थित होने पर , हिरएयगम का सामान्य भी तृण के तुल्य हो 
जाता है। 
अत्यागं त्यागमिति ये इते व्यथबोधिनः । 
सा युङकते तान्‌ पशुरज्ञान्‌ कमत्यागपिशाचिका ॥।६।३।२६॥ 





) 
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अज्ञानी अ्रत्याग को ही त्याग कहते हें । उन अज्ञानी 
पशुओं को कर्म त्यागरूपा पिशाचिका खा जाती है । 
` किमज्ञत्वा जगज्जातं जगतोऽर्थकिमज्ञ ता । 
विचार्णापीति नौ विद्म एकत्वादलमेतयोः ॥६।७।८। 
क्या अज्ञान से जगत्‌ हुआ है । अथवा जगत्‌ से श्रज्ञान 
हुआ है । विचार करने पर भी हम नहीं समझ सके । एकत्व 
होने के कारण यह सब कुछ म्रज्ञान स्वरूप हो है यह हमने 
निश्चय किया है । 
आत्मज्ञानं विदुज्ञानं ज्ञानान्यन्यानि यानि तु। 
तानि ज्ञानाऽघभासानि सारस्य।ऽनवलोकनात्‌ ॥६।२१।७॥ 
आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। और श्रात्मज्ञान से 
भिन्न जो अन्य ज्ञान है। वे सारभूत ब्रह्मज्ञान न होने के 
कारण ज्ञानावभास ही है । 
प्रवाहपतित काये कामसङ्कल्पवजितः | 
तिष्ठत्याकाशह्ृद्यो यः स पंडित उच्यते ॥६॥२२॥५॥ 
जो कामना के संकल्प से रहित प्रवाह में पतित (प्रारब्ध 
से प्राप्त) हुए कार्य में तत्पर रहता है। और हृदय श्राकाश के 
तुल्य स्वच्छ प्रकाशमान है वही पंडित कहलाता है । 
तज्जञाज्ञयारशेषेषु भाषाभावेष॒ कर्मसु | 
ऋते निर्वासनत्वस्तु न बिशेषोऽस्ति कश्चन ॥६।२२।५३॥ 


। | 
~ 


१८७ उत्तराद्धं निर्वाणप्रकरणम्‌ 


हे रामजी ! ज्ञानियों भौर झज्ञानियों के कार्यो में वासना 
के भावाभाव के सिवाय दूसरी कुछ विशेषता नहीं है । अर्थात्‌ 
ज्ञानी का कर्म वासना रहित होता है और अज्ञानियों का 
कर्मवासना सहित होता है । 

अहमित्येव बन्धाय नाहमित्येव मुक्तये । 

एतावस्मात्रके चन्धे स्वायत्त किमशक्तता ॥६।२५।२०॥ 

ग्रहं यह बुद्धि बन्ध का कारण होती है। भर नाहं 
यह बुद्धि मुक्ति का कारंण होती है। वश इतने (एतावन) 
मात्र बन्ध में अपने अधीन होने के कारण आशक्तता कैसे । 

अहो वतातिविषमा वासना यद्रशाउजनेः । 

अविद्यमानेरेवायं भ्रमोन्तरनुभूयते ॥६।२९।९॥ 

अहो ! यह वासना कितनी विषम है। जिप्के वश से 
अ्रविद्यमान भी प्राणी इस मिथ्या भ्रम को अपने हृदय में 
भ्रनुभव करता है । 

या सत्ता ब्रह्मशब्दाख्या रूपं सवस्य तनिजस्‌ । 

न यत्र काचिब्दाधास्ति सबं तन्मयमव्यम्‌ ॥६।२६।२१॥ 

ब्रह्म शब्द से जो सत्ता कही जाती है वह सत्ता. ही 


समस्त पदार्थों का अपना निजरूप हे इसमें कोई बाधा नहीं 


हे । सारा जगत्‌ तन्मय ही है। इसलिए वह ग्रव्यय हे । 
अन्तर्मुखतया नित्यं कायमाहरतां बाः । 
जीवतामपि नोदेति वासना रसदोमिब ॥६।२६।१७॥ . 
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नित्य अन्तमुँख होकर के बाहर के कार्य करने वाले 
जीवित प्राणि के पाषाण सदृश हृदय में वासना उत्पन्न नहीं 
होती । 
वासनेवेह पुरुषः प्रेक्षिता सा न विद्यते । 
तांच न प्रत्ते कश्चित्ततः संसार आगतः ॥६।३१।२६॥ 
अज्ञानी मनुष्य वासनामय ही है। और विचार करने 
पर वासना कुछ है नहीं उसको नहीं विचार करने से ही यह 
संसार उपस्थित होता है। | 
कोऽहं कथमिद्‌ दृश्यं को जीवः कि च जोवनम्‌ । 
इति तत्वज्ञ संयोगाद्याबज्जीबं बिचारयेत्‌ ॥३।३२।१६॥ 
मैं कौन हूं यह दृष्य प्रपञ्च क्या है । जोव कौन है । गौर 
जीवन का स्वरूप क्या है। तत्वज्ञानियों के संग से जीवन- 
पर्यन्त इन सबका विचार करते रहना चाहिए । 
यो यो बोघाति शयर्वांस्तं तं पृथगुपास्व भो । 
संगमे कथयोदेति तेषां वाद पिशाचिका ॥६।३०।२०॥ 
अपने से जो जो भ्रधिक ज्ञानवान हों उनसे भ्रलग-ग्रलग 
संगति करना चाहिए । उनका संगम होने पर उनकी भिन्नः _ 
भिन्न उक्तियों से वादरूप पिशाचिका उत्पन्न होगी । 
सविन्मात्रं बिदुजन्तु तस्य प्रसरणं जगत्‌ । 
परमारणदरेऽप्यस्ति तच्छैलशतविस्तरम्‌ ॥।३३।१८॥ 
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ये सब जीवों को संवित मात्र ही जानों इन्हीं का फैलाव 
संसार है। जैसे परमाणु के उदर में ही सैकड़ों पवंतों का 
विस्तार है । 
द्रष्टा न दृश्यतां याति चितिनोयाति चेत्यताम्‌ । 
चेत्यामावादजगति कः किं चेतयते कथम्‌ ।६।३६।३४। 
द्रष्ठा कभी दृश्य नहीं होता और चिति चेत्य नहीं होती । 
चेत्य के अभाव में (शुद्ध ब्रह्म में) जगत्‌ न होगा फिर कौन 
क्या और किस प्रकार चेतित - प्रकाशित करेगा । 
देशाद्देशान्तरं दूरं प्राप्तायाः संविदः क्षणात्‌ । 
यटूपमभल॑ मध्ये परं तद्रूपमात्मनः ॥३।२४।१॥ 
यह संवित्‌ एक देश से दूसरे देश तक क्षणमात्र में ग्रा 
हो जाती है। इन दोनों देशों के बीच में जो निर्मल रूप है । 
वही आत्मा का रूप है । 
` इच्छामात्रं विदुश्चित्ं तच्छान्ति्माक्ष उच्यते । 
एतावन्त्येव शाख्राण तपाँसि नियमा यमाः ॥९।२६।२५॥ 
चित्त इच्छामात्र ही है। और उसकी शान्ति का नाम्‌ 
मोक्ष है। वश समस्त शास्त्रों का एवं तप नियम और यम 
का है । इसी में पर्यवसान है । 
निरिच्छतेव निर्वाणं सेच्छतेव 'हि बन्धनम्‌ । 
यथाशक्ति जयेदिच्छां किमेतावति दुष्करम्‌ ॥६।३५।२८॥। 
इच्छारहित होने का नाम निर्वाण--मुक्ति है। और 
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इच्छा सहित होना बन्धन है। अतः यथाशक्ति इच्छा को 
जीतो । इसमें कौन कठिनता है । 


यथा सङ्कल्पनगरं सह्डुल्पान्नेच भिद्यते । 
तथाऽयं जगदामासः परमार्थान्न भिद्यते ॥६।४१।२०॥ 
जैसे सङ्कल्प का नगर सङ्कहप से भिन्न नहीं होता वैसे 
ही यह जगत्‌ का आभास परमार्थं ब्रह्म से भिन्न नहीं है 
ज्ञसतिमात्राहते शुद्वादादिमध्यान्तबजितात्‌ । 
नान्यदस्तीह निर्णीतं महाचिन्मात्ररूपिणः॥६।४२ ६॥ 
ज्ञानमात्र शुद्ध भ्रादि मध्य और अन्त से रहित महा 
चिन्मात्ररूप ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है । यह निर्णीत है । 
समृत्वा स्मृत्वा पदः पूव सन्तोपामृतपोपितः । 


हा यांजंध 


१ 


अर्थानामप्यनर्थानां नाशेषु परितुष्यति ॥६।४५।१६॥ ` 


अपनी पूर्वावस्था को बार-बार स्मरण करके सन्तोष 
रूपी ग्रमृत से पृष्ट हुभ्रा व्यक्ति ग्रथं का (धन) और श्रन्थो के 
नाश होने पर भी परितोष का ग्रनुभव करता है । 

परार्थादानविरति पूव॑ंसभ्यस्य यत्नतः । 

आहतंव्या विवेकेन ततः स्त्राथष्वरक्तता ॥६॥४७॥२५॥ 

विवेकी को यत्नपूर्वेक दूसरे का घन न लेने का अभ्यास 


करना चाहिए इस प्रकार ग्रभ्यास करने पर फिर स्वार्थ से 
भी विरक्ति ग्रहण करनी चाहिए । 
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. न ताइशं जगत्यस्मिन्‌ दुखं नरककोटिषु । 
याइशं याषदायुष्कमर्थोपाजनशासनमू ॥६॥४७३६॥ 
इस संसार में जीवनपर्यन्त जेसा घन उपाजंन करने में 
दुःख होता है वैसा दु:ख करोड़ों नरक में भी नहीं होता । 
तस्माद्‌ त्रह्मात्मकं दृश्यं विद्धि ब्रह्मददक्षयस्‌ ॥६॥६१॥११॥ 
जो जो वस्तु जिस वस्तु का स्वरूपभूत है उसके विनाश 
के बिना उसका नाश नहीं होता । इसलिए ब्रह्मात्मावस्तु 
को ब्रह्म की भाँति अक्षय मानो । 
अतिवाहिक देइत्वं प्रत्यक्षं प्रथमोदितम्‌ । 
सत्यं सवंगतं बिद्धि मायैव रबाधिभोतिकस्‌ ॥६।६८।२१॥। 
चित्त में पहले पहल स्फुरित होने से आतिवा हिक-सुक्ष्म 
शरीर ही प्रत्यक्ष होता है। और उसी को सत्य और सवगत 
समझिए । और यह श्राधिभौतिक स्थूल शरीर तो माया- 
मिथ्या ही है। _ 
` मोक्षः शीतलचित्तस्वं बन्धः सन्तप्तचित्तत्ता । 
एतस्मिन्नपि नार्थित्वमहोलोकस्य मढता ॥६।&५।२६।॥ | 
` चित्त की शीतलता (शान्ति) का नाम मोक्ष है । सन्तप्त 
चित्त का नाम बन्ध है। इस प्रकार के मोक्ष को भी लोक 
नहीं चाहता है यह उसकी मूखंता देखो । 
चिन्त स्वभावं विस्मृत्य बद्धास्था ये शरीरके । 
तेः सुवर्ण परित्यज्य शृहीतं भस्म वस्तुतः ।।६।६६।२४। 
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पुरुष अपने चेतन स्वभाव (स्वरूप) को छोड़ कर 
शरोर में हो आस्था बाँधे हुए हें । अर्थात शरीर को हू 
आत्मा समझ रहे हैं। वे सुवणं को छोड़कर भस्म को सोना 
समभकर ग्रहण किया हो। 
भवेद्‌ अमात्मकमपि किञ्चिदथक्रियापरम्‌ । 
स्वप्नाङ्गनापि कुरुते सत्याम क्रियां नृणाम्‌ ॥६।६६।४७॥। 
कुछ भ्रमात्मक वस्तु में भी अर्थक्रियाकारिता देखी 
जाती है । जैसे स्वप्न की स्त्री असत्य होती हुई भी मनुष्यों 
को सत्य अर्थ क्रिया (संभोग सुख) करती ही है। 
यथा द्वौ सदशौ सयौं यथा दो सदृशौ नरो । 
जाग्रस्सवप्नौ तयैवैतौ मनागप्यत्र नाऽन्यता ॥६।१०५।१८॥ 





जैसे कलका सूयं भ्राज के सूयं.के सदृश होते हैं एवं दो 
नर जुड़वा पैदा' होने वाले जो एक सदृश होते हैं वैसे जाग्रत 
और स्वप्न भी एक सा है। इनमें लेश मात्र का अन्तर नहीं 
होता । ग्रर्थात जाग्रत का दृश्य और स्वप्न का दृश्य दोनों हो 
मिथ्या है । इसमें कुछ भो विलक्षणता नहीं हे । 
 चिद्वातोयत्स्वकचनं तस्किञ्चित्स्वप्न उच्यते | 
किञ्चिच जाग्रदित्युक्तं जाग्रत्स्वप्नो तु न द्विधा ॥६।१३७।२७॥ 
चित्‌ धातु का जो स्व विकास है। उसमें कुछ स्वप्न 
हुँ और कुछ जाग्रत है ऐसा कहा गया है । ग्रतः जाग्रत और. 
स्व्रप्त कोई भिन्न भिन्न दो पदार्थ नहीं है । 
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यं यं निश्रयमादत्ते संवित्स्त्रढनिश्चया । 
तथा तथा भवत्येषा फलयुक्तस्वभावतः।६।१४८।५५।। 
दृढ निश्चयात्मिका संवित निश्चय करती है फलयुक्त 
स्वभाव से वैसे ही वैसी हो जाती है। 
आयुषः क्षण एकोऽपि सबरत्नेनलम्यत । 
नीयते तद्‌ वृथा येन प्रमादः सुमद्दानद्दो ॥ 
आयु का जो एक क्षण है संसार के समस्त रत्नों के 
देने पर भी नहीं मिल सकता । उस क्षण को जिसने वृथा 
खो दिया उससे बढ़कर क्या. प्रमाद होगा । 
चितश्चेत्योन्युखत्वं यत्तश्चित्तमिति कथ्यते । 
बिचार एष एवास्य वासनानेन शाम्यति ।॥६।१६०।६७॥ 
हे रामजी ! चित्‌ का जो चेत्योन्मुखत्व (अर्थात्‌ विषयों 
की ओर झुकना) है। उसी का नाम चित्त है शास्त्रों का जो 
श्रवण है यही उसका विचार है इससे वासना क्षय हो 
जाती है । | 
अशरीरस्य न स्वप्न! . इत्येतदपि नोचितम्‌ । 
सम्मवन्ति पिशाचाद्यास्तेषां च स्वप्नवत्स्थितिः।६।१६७।४२। 
ग्रशरीर बिना शरीर धारण किए स्वप्न नहीं होता यह 


कहना उचित नहीं है। पिशाचादिकों को स्थूल शरीर नहीं 
हैं और उनकी स्वप्तवत्‌ स्थिति रहती हैं। 
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तस्माद्‌ स्वप्नवदाभासः संविदात्मनि संस्थितः । 
सगांदि नानाकृतिना परमात्मा निराकृतिः ॥६। ६५।४४॥ 
जैसे स्वप्न में चित्त ही ग्रात्मस्वरूप से पर्वतादि ग्राभास 
रूप में स्थित रहता है। वैसे ही निराकार परमात्मा ही 
नाना प्रकार के रूप से संवित्रूप स्वात्मा में स्वप्न के समान. 
स्थित रहता है । 
प्रोपकारेऽविरतं ` स्वभावेन प्रबतते । 
यः स साधुरिति प्रोक्तः प्रमाणं तस्य चेष्टितम्‌ ॥६।१६७।१०॥ 
ग्रविरत निरन्तर स्वभाव से जो परोपकार मे लगा 
रहता है उसको साधु कहते हैं। उसकी चेष्टा लोगों के लिए 
प्रमाण है । 
हेयोपोदय इष्टी ६ यस्य चौणे हि तस्ये । 
क्रियात्याणे न कोऽथः स्यात्‌ क्रियासंश्रयणे न वा ॥६।१६६।२॥ 
जिसके वस्तुओं में हेय श्रौर उपादेय दो दृष्टि होती है 
जिसकी यह दृष्टि क्षीण हो गयी है .उसको क्रिया त्याग 
(कर्मों के त्याग) से कोई लाभ नहीं और कर्मों के करने से 
भी कोई लाभ नहीं । 
याव दायुरियं राम निश्चितं स्पन्दते तनुः । 
तद्यथाग्राप्तमव्यग्रं स्पन्दतामपरेण किम्‌॥६।१६६।५॥ 
हे रामजी ! जब तक आयु है इस शरोर में ग्रवश्य 
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चेष्ठा रहेगी अतः यथा प्राप्त प्रारब्धानुकूल चेष्टा भ्रव्यग्र होकर 
करते रहना चाहिए। इससे दूसरे की काई हानि नहीं है । 
सर्व शान्तं निरालम्बं ज्ञ(प्िमात्रमनामयम्‌ | 
नेह सत्ता न वा सत्ता न-च नानास्ति किश्वन ॥६।२०५॥३४॥ 
यह सब दृश्य जगत्‌ शान्त निराधार निरामय ज्ञानमात्र 
हे न जगत्‌ की सत्ता है न असत्ता हो हैं। और न 
नानात्व ही है। | 
कायव।ङ्मनसा तस्माच्छिष्येरःत्मनिषेदनम्‌ । 
शुरारुतीणता सैव नान्या केनाऽपि कमणा ॥६।२१६।२३॥।. 
शिष्यो को काम (शरीर) बाणो मन से गुरु के लिए 
आत्म निवेदन कर देना यही गुरु के उपकार से उत्तीणता 
(निस्तार) कहा गया है । और दूसरे कमं से निस्तार नहीं 
हो सकता । 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केप्रलं ज्ञानमूति 
इन्द्वातीतं गगनसदशं तस्वमस्यादिलक्यम्‌ 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीवशिष्ठं नताः स्मः ॥६।२१६।२६।। 
ब्रह्मानन्द परम सुख के देने वाले केवल ज्ञानमूति 


इन्दातीत ग्राकाश सदृश निर्मल तत्वमसि इत्यादि वेदान्त 
वाक्यों के लक्ष्याथंभूत एक नित्य विमल अचल सत्र बुद्धि. 


योगवासिष्ठसारे १९९ 


वृत्तियों के साक्षी और सवंभोवातीत त्रिगुण से रहित 
श्रीवशिष्ठ रूप गुरू को नमस्कार है । 

श्री नर्वदा प्रसाद्‌ लाठ दवारा चयन एवं श्री स्वामी अनन्तानन्द 
सरस्वती च महेश शास्त्री द्वारा भाषानुवाद योगवासिप्टसारः ! 
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